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८४/२५२, वेष्शवोनां war ngua वेष्शवने waai 
SAU गमती. नथी, sAN szd ची, 5राववो. नहीं. 


POR 


Si eo नम न डे se हो?" — —Ó—Ó ->> ">>> —À — 


संरक्षृत-संस॥२-संरक्षण-सभु धो ०. 
शासन - सिंडावलो5न 
vA 


*“बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मप्रसादतः । 
यथा स्फुरति चित्ते मे कृष्णतुष््यै निवेद्यते ॥ 


प्रभुनी AUA इप नानपशथी सुमती रह्यो छ ! wai 
सघणुं ते % sad. d Gaa y दोय. नानपएथी शतां sus. खे 
कमानमा AzA विधार्थीसो विशान-शाणामां हत! sat. में पश सेभ 
क अर्य. विज्ञान wai suede! waai विषयोनी, खटपटी. 
जो&वशीमां azsa न. मशी. श्यो! Mawi Dub सने 
६5त्तरी भे ४ शाणा, astu जमे. चडि गेटवे. dub Guon 
विष्यो. Mei. प्रभु इपाथी dora ५७ पश जयो. ४कनेरीमां eua 
छतो. त्यारे जमारी जे4.३. जेंन्छनीयरींण AA सामे oit 
युनिवर्सिटीनी वायश्रेरी. में drsa विषय राण्यो नडत. छता. तेनो. शेण 
तो. णून! Auw पूरत! पैसा जापे तेनो. नषवामो Gud उस्तो. 
तेनाथी मभो९-शोण डेवी. रीति थाय? ढोस्टेतमा रडेतो dui ६२ रविपारे 
मिष्टान्न जापे, ते दिवसे न कमु तो. पेसा. वषु अपी. जापे, A Guata 
पेसा. Asá SAA Asd पुस्त. ead. युनिवसिटीची. वायअ्ररीभां 
कर्ने २८७ Vald चऽ. ua sA देतो. भारो. शोण पोषातो. 
गयो. Sy थया पछ २७ वर्ष नो5री 5री. त्यांची रीतभातभां मन 
भाने नि. नो5री sal erai, “ढा. नाथ l sui सुधी नो5री seras ? 
तरी. सेवा-54॥ ञ्यारे sual !?” जम ARA. प्रभुणे, ai. 
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में ALA Uw जाणु, मारा GUL ou sU. मने. 88१ तयार 
नहि. ANA पूछी जाव्या, 58 रीते मने राणी शे ? में se, आफ्नो 
सहाव छे, जाप राणवा SA छो. d येव! Sed नधी!” 
नो5रीमा Guzi पैसानी, das-Eas रुयति चडि d 5२तो नाटे. भने 
अमे aR. छेवटे १४० longer | long to serve" 315 esa Uwy 
जापी दीषु. 6४नेरीमांथी छुट्यो, प्रभुजे सेवा stus aua! अथो 
प्रभु uad गया, पश मनमा GL 6२81, पुस्ती, भाटे थय 
sai, As क Yasui ५६ भणे तौ सारु. भनभां गुथाए गयु. 842 
संस्&-संस्थार-सरक्ष-समुधोश तरीडे ies ग्रंथनो, वियार sued. 
जे जाके प्रभु uN ausis थाय छै. प्रथमा थी यायार्य yha 
विद्यार्थीओने, अन्य सन्यासुखोने, विद्वानोने ७पयोजी थाय तेम श 
dales ग्रंथ थयो. 

yel yel oie धष्टिपथमां जाव्या, जमांथी सार ययन डरी २ 
रथमा Ara. १०६३५५ति, ६३५१ जने. समासथङ जा गेय, 
निर्शय सागरीया, A विधानवन, वाराणसी, 992 त पुस्ती , 
घरमा edi. पंडित amami asas पश ed. aui पंडित 
श्रीरामयंद्रा व्या.जा.ची As साथै भूणग्रंथ जने एन्टी. भाषांतर पासे 
sd. श्रह्मर्षि azs धाम, (नडिया६)ना। auus पू. अम 
WADA १५शित Ra “सप्तसुधा” तेमनां सडाध्यी प्राप्त odi. प. 
२५भ२ सिनो, “अमरकोष” प्रसिद्ध छै, तेनी. Gudo sut. मारा aAa 
y. श्री प्रो. डॉ. नारायए॥ उसारानुं “पाषिनीय adas” usus 
yaa aj. पं. श्री १२६२/४ननी, “क्षधु सिद्धांत Syel” जने. “98 
नित्य4र्भ” - पुस्ती घरमा पासे छत. जमारों प्रडशित “पुष्टिपुक्षिन” , 
“दिशि त? अने. “saig acria” ग्रंथोनो, ५९ Gudo अर्या. 
३०६२२ lagaan “Madelu निषेध? तु wud- 
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USW पए. गीं Ay छे. “पुरुषसूङत” वगेरे wer सौना euet माटे 
es 8. भारतीय विधा भवन, मुन द्वारा. As. 5२4 “aa 
sies Ras” भांथी eais asd पश dai छे. जाम विविध ग्रंथोचा 
ययनमांथी GLAN eut ते धीषु 8. ते सोने सर्वने सप्राशाम धन्यवाद! 

मारा. पो यि. प्रिय “च यशोपवीत Ha प्रसंगच! deai 
तेने. जने. भीक विधार्थसि.ने., Rad, शास्नरसिञोने siss 8पयो जी, 
भे. ते ऐतुथ au अंथ use sul छे. 

MY समाक्षमाथी सख्त Hea घटी गयु छे. संस्थरनो पण 
लोप थतो. काय 8. मारती. मूल्य परंपराणत वारसो. Asda 
सने. तेच ग्रेथोमा समायेलो छे. समहन वियारशीक्षो. वियारे सूपे 
drsd जने. ARRA पोताना wahi, पोताना ५९िऽरभां Gudh 
aud | तेवो नागड राणे | तेथ 565 सुरक्षित राणी. asa. 
भारतीय AN] awar भने. डभशांथी totus st nac 
drsd माटे २२७२ सते yE कु संस्थानी तरश्थी ५७ रता. 
छै. सेस्डतत्मापाची श्रेत! जाळे पण सिद्ध छे - प्रसिद्ध 8. Ad 
sas गाती. ziw माष पश तेनी. जनियतताने e जम्पयुटरचा 
डीड dhi नइ 8पयोजी थती. नथी, | कयारे drsa जाके पए. 
decl y सक्षमपशे पयोगी जनुभवाय छे ! गेम AUA sé छे. 
छ विना प्रश्ने ५६ गो ऽरी Eau 8. पश्चिमनो प्रवाळ neut 
पढी रह्यो छे. ALA AÀ नकाशे भनिने ५३ 4४ R 8. 
"मारत. गौरव पुनःस्थापित ssa. मने प्रयलौमा सा (esu. जा. 
As «isi uod, छै, जामाथी, रने शाणाजी, विस्तरे तेवी. भंग 
भनाभन ! 

भंजतायरए म भंग wad प्रसन्‍नतानो जने. USAd य 
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पाहशाणामां GLAN ais विषयोने जावरी थी 8. eussertl 
भुण्य जने प्राथमि नामतो. पण. अथम वशी, दीधी छे. जभार। 
पुष्टिपुविन ग्रंथमांथी “१९२७ 4६८ 8. waua 
asà प्राथमि5 अथ - aiae ua राण्यो छे. पर्यायीना परिशान 
माटे जरो पन थोरो भाग पण थीधो छे. पंथागनो सामान्य परियय 
शाप्यो छे. शास्त्रीय iAd नाम- निर्देश sel छे. Gauss. प्रयोग 
पश प्रसिद्ध ed ते AA 8. जोंआर भने गायनीचा जर्थो ५३ eala 
8. शास्रसमथमा वेधेन. जाछो, परियय, यार वेध्ना यार 
मष्ठावाञ्योनो ad, ead नाभनो, Gau, श्रीभाजवतनी, 
mms पस्यिय, रामायश, मढाभारत जने. Mgaagaa 
Bus परियय पश. wA छे. नघा. मुण्य भारतीय जायायोंना 
मतन निर्देश sif छे. adua सार ३पे श्रीमटवव्वलमार्‍यार्यऊण श्री 
तत्वार्थद्रीप निनधनु “शाखार्थ us खर्ध साथै जाप्यु छ. usa 
wad तेभ सार छै. DA. yoysa” तेनी. संगति साथै arad 
alej 8. छेवटे छवतसईलत। जने. छवनप्रसंशतानु Wied पुन: 
जाप्युछे. 

वेध्वेधत Ai aÀ प्रेथोनो जर्थ augula Maam- 
थार्यछन। yed सा 5२ ५६३१६ - yeui agu? dau atl- 
मति. «t प्रयत्न sal छे. 

जाम WA यथासंभव याछो Ua परियय सिडावबो डन 
उपे suu छे. संपूर्ण परियय तो. गही asa नधी, aod. cu 
Reads AA isa अने. dzs संरक्षण, माटे तेमाथी 
9२७॥ HA, ग्रंथ ७पयोजी. थाय तेवी. edes Hast ! uya 
गभर निवेध्न ! | 
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विद्यानिधि ze जाना usad सेवा, 53 छै. तेना. Ad- 
गरने. es पन्‍्यवा६-मंभवड्ामना, या ग्रेथना वेणनभा, जभारा 
नडिया६ भागवत्‌ परिवारना Aa sudega tarea शा 
M.Sc.) due àu सेवा AN छे. g eruat गयो, धैर्य साथै 
euis. प्रवीशत्ना जे erai, ys पश कोया, तेमने मंगवाशीवा६ ! ou 
अंथर्नु adia ys वांयन पूण Rel, Guest, aventi, A, 
daua (Rue) प्रधान weus भु. Mge 
निरये sf 8. तेभने पश adea ७६5 saae ! मारा धरम्‌ 
gedal जने. व्यवस्था, ट्रस्ट व्यवस्था WU YA P Alit (B.Sc.) 5२. 
8. तेने. तो स्वाभावि5 Halae. तेना. सझ्योजिनी सरत. eeu 
aAa i Adae aeda ३ छे. तेने पश. मंजदार्शीवा६ ! 
मारा सडवर्भयारिशी सौ. AARAA asda जाकवन छे. तेने. 
मंजद्षार्शीवा६. भारो नान5डो पौन प्रिय यि. eus eot aded 
स्मृति sad 8. तेना. atuda निमिते शा. अंथ usia sA 
IA. तेने पश पून पून es मंगवार्शीवा६ ! यामा ओम्पुटर 
Anad सेवा. सर eca योजिता परीणे जी छे. dat ५३ 
osculis |! ya माटे aud AA प्रा.वि. 
(ञम।१।६) च auus सौकन्य सभर श्री AlS परीण तथा. 
yer भाटे aa स्वभाव A. नावाप ydas As (mere) 
ने ७६५ vuella ! 

भार घरमा. AUZA, 5पा-वात्सध्य दरसावता, भारा. NG 
श्रीनवनीतप्रिय७ना oue यरशोमां सिन्य ६३१० म. मारा १.०५. 
पूळयपा६ ६६७ (श्रीप्रश्‍वव्लाभलमा6 शास्त्रीछ) Csa) पूल 
वात्यव्यथी, भणवन्‌ भार्गमां स्थिर डरी स्थाप्यो, wa atit. तेमने 
उम ael शु? तेमने स॥६२ ६३१० पशाम्‌ ! ५.०.१.५।.श्रीन|०२६स 
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sgel. aimer aaue. du3 २६२ éag प्रशाम ! भार। 
wet a मोड्न» AUA केम साथ घेत. Ai. aaah भारी 
सुविधा aad dai. तेमने सवन. Mdg WA | मार ela 
२२४२ Mely AUD भछ।र%श्री (जम६।१६) च 
वात्सव्यने. ejl शतो. नथी, तेमने ata ६३१० 9904. भारी 
गौशाणा (भगवत्‌ मंउवी, कयां sra oti UYA सत्संग AN तेने तथा. 
जाके ads AAA यावतां मारा. श्रीभाजवत्‌ Rara ais 
वैष्शवोने २६२-सस्नेड भगवतुस्म२७ - Hae ! 


वि.स.२०६८ (à. 

WPa #ष्शपक्ष e, सोमवार अष्ट प्रसच्नताप्रेप्सु 
५-११-१२ PIRTI 
“ager” नवनीतप्रिय sug 
gee १4८ ५७०, = uQ déa! 


वाशीयाव३, Sid रोड, 
aag - 3८७००१ 
डी: -८१-२६८-२५२८८११ 
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ti श्रीहरिः 11 
“सा विद्या तन्मतिर्यया...'' 


श्रीमद भाणवत Rara जायार-वियार 


जाकी, aaa पथ्यीसे5 वर्ष uai पूश्रीनवतीतप्रिय 
शास्त्रीळने Ru 4७ “Mewa Ba A स्थापना Sarl ! 
dui 6द्वेश जने. जायार naled नीये प्रभा waaa प्रयत्न बो ते 
Raag दाने छे. 
6६४ : 


श्री१६९५०५५ द्वारा श्रीमडाप्रभुछजे auda «uud पद्धतिथी, 
प्रभुने हावा जने मावा, प्रभुने प्रेम जने प्रसशे $रपानो प्रयत्न 5२वो. 
जायार वियार : 

(१) aa (dsa) निर्भप-सुभोधिनीमां प्रवेश (स्पष्ट aug) न eu 
तो. विद्यानिषि ट्रस्ट परित श्रीमद्भागवत. ससास्वाध्तुं तथा 
पुष्टिपुल्षिननुं ४ सेवन szd. 

(२) मागवत परिवारमा णी७ वातो 3 Raz ४ व्यवढारो न १ 
$२१।. 

(3) भागवत परिवारमा रो 3 १२6 उपमा sM das ६१३ न % 
sdl. 

(v) भागवत परिवारमा सत्य वातो. न ९४ उर्वी, सप्तार्थ पद्धतिने 
wga होय ते ९ aiad गने. Aud. 

(प) भागवत परिवारमा पोताना ७वन aderi निरीक्षण पोते % 
szd, णीकानी iud न ४ 5२वी.. 

(€) भागवत परिवारमा atu y Saad. छे. AS प्रभुम नथी 3 35 
मंत्री नधी. 

(5) भागवत परिवारमा जावनारने wai संते ufeuedi 
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(८) 
(१०) 


(११) 


(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 


— 0 र 0 eee EE — — — a किआ — — 


प्रसाद, वस्तु 3 पीश ची. 
(मागवत परिवारमा नियत समय काणववाचो प्रय szd. 
(मागवत परिवारमा Bep सत्संगपुं सरण yaradi डरीने 
पछी जागणनो susza. 
231, 5t& जने सघिशरनी मर्यादा anw add. 
भागवत परिवारमा पोताना प्रभुभां पोतानो प्रेम sea बध्यो ते 
पोते ४ awad. 
सत्संणनी श३जातमभां मंगवायरश 5रवु अने. सत्संगने vid 
जाश्रयनुं ५६ “दढ SA यरएन 3रो....” सामान्य रीते sad. जा 
साथै aaa जापेल छे. ते प्रमाऐ क sed. साथे dd 
भाषान्तर पश vug छे. 
भागवत परिवारमा £35 भागवत परिवारना acd चाम, 
azu, होन «i. जने व्यवसाय aAA नो५ राणवी, 
(मागवत परिवारमा प्रसंगवसात मागवत परिवारा स्थण, 
समय aÑ? aeaa डोय तो. तेनी. का नी sadi. 
ABs wida भाणवत Rari सध्स्योने (मागवत 
परिवारनां नाभथी Asai चि. 
(मागवत परिवारमा भूल (सरत) भागवत अथवा श्रीमदभाजवत 
रसास्वाद साथै e$ vad. 
(a. 
विनीत. 
नवनीतश्रिय शास्त्रीत 
पुवं uds 'भजवत्स्मरए! 
जाशाथी. 
Sda शास्त्री 
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HUULI 


२६२त३ष्य-प्रेमाभुत-रस भरेणाति-भरिता 
विज्यराज्जर्वाए। 9%-पतिविषारान्धिपु सश । 
प्रिया-गोपी-(भर्ुः २६रतु सतत aam ७ 
प्रथापत्यस्माई ee yayi: asru ॥ १ ॥ 
जायार्य य२९६न्६ भ्तिशाना०४(भ२५२भ्‌ | 
नभस्यामि भनःर्भवाज्त्िरच्तस्तभो5पडेभ ॥ २ ॥ 
हास्य प्रयरछता. मह्यं समस्तशतमूर्घणम्‌ । 
स्वामिनो, वन्वप्माधीशविठ्ठवेशात्मिधो, २६ ॥ 3 ॥ 
Mawi ae धशवीकषायुत॑ सहा । 
adasa (aged परे gally 
श्रीम६-(मागवतं AA यस्यैऽस्य्‌ प्रसा६१: । 
जशातानपि auh सर्वः सर्वाणमालिइ ॥ ५॥ 
RAs weusi २६३ । 
प्यानासभर्थछवाताभस्माई adel स्वतः ॥६॥ 
वन्दै aeaye Melguen: I 
यासा. esed पुनाति qaray I o I 
yara हि adi श्रीगोपीकचवल्लभभ। 
गुशगानं सध gd तस्य gÀ samuel ८ ॥ 
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“सा विद्या तन्मतिर्यया...” 


श्रीभागवत परिवारना sre oc श्वोडोनु सरल (भाषान्तर : 

gd डृष्णप्रेम_प जमुत-रसनी. जतिशयता १३ अत्यंत cud, 
9%पति (Maaa विडार-सभुद्रोमा act Aed, गोपीतुं प्रिय 
CA - नामे प्रसिद्ध, 5९शायु5त्त, सु(भण-२व३प SOIL उध्यमां 
सतत २६रो ! ॥ १ ॥ 

visa mius ६२ 5२१२, Mad प्रात Adi 
'भणवकशान ३५ set णीक्षवनार सूर्य ३५, Mugaarri] 
& यरणोने हुँ भन-5र्म जने वाशीथी oeste 5३ 6. ॥ २ ॥ 

sacada जने. sf ads: नाभवाणा णे. स्वाभी, aai 
saai ओष घासपणु भने sA jud. ॥ II 

सहा ६शलीक्षाओ सहित, adusa ausis निभिते AAN- 
रीते gaan थता, सर्वश्रेष्ठ, ut, Mal जमे ad 
छीजे.॥ ४॥ 

श्रीमद wadd हुँ स्तुति 5३ t$ ! (नभन 5३ छुं !) 9 ज5नी ४ 
उपाथी जक्ाएया शारत्रोने पण सौ जडी सरणी रीते समक 8.॥ ५॥ 

भारी, ध्यान sza असमर्थ endis, णुद्धिने प्रेरनार। sl soci 
यरए।५१८ सर्वदा पोतानी मेणे प्रसन्न थाव !॥ eN 

श्रीनन्हयायशना azi AA (श्री पन) us य२४२%चे 
वारंवार d der s3 छु. Zai esu sadi dai Gala 
Aqat पावन 5२ छे. ॥७॥ 

ada स्वामी श्रीजोपीकनवद्व (म. (Mia) €६यभां पधरावीने, 
dtl स्वभावतः संतोष माटे इं ु0गान सध 53 8. ॥ ८॥ 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


वि 


34.4. 


(1) 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
सर्त - iest? - संरक्षण - AYEN 
शासन - Rwasa 
CINES 
विषय पान नं. 

HAMAT 
— वन सहणतानां आर्दश शास्त्र atu 
( क) “उत्तिष्ठत । जाग्रत EE q 
( ख ) तद्विज्ञानार्थं kE CS LES LUE E 3 
(ग) यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य 1... essent rennttenenntnnnnnnn tenentes Y 
(घ) तस्मात्त्वमुतिष्ठ यशो लभस्व .............-------.५----०००००० ०० € 
(ङ) सर्वधर्मान्परित्यज्य MR ७ 
(च) जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा EE c 
(छ Bcc E ११ 
छवन प्रसशतानु HNA MAELA sees १३ 
— तेतिरीय 6पनिष६ (शिक्षाव८क्षी) 
व्याकरणम्‌ 
( क ) शब्दरूपावलि ........................... मी २ २२१ २१२१२१ ११२१0२0? २१ 
( ख ) धातुरूपावलि 0 २ २२१२१२१ eu 
(ग) समासचक्रम............................“ मातत २ १ी २ ी) 0 १२३ 
(घ) dis सरकत व्याडरणना Gere प्रेता MURIA ..... १२६ 
(ङ) wma yA - पाशिनीय शिक्षा अने. वर्शस्व३पशान ....... १२८ 
(च) संज्ञाप्रकरणम्‌ ..................................“ णी २ न १३४ 
(छ) संहिता, तेतु sedora जने सच्चिना प्रअरो 

( अचूसन्धि, हल्सन्धि, विसर्गसन्धि ) nee १३५ 
(ज) अष्टाध्यायीसूत्रपाठ ...........-००००००१०११०० ना १४८ 
(झ) “प्रमाणणत... व र २२२ 
(ज) सामान्य सरत dawa थोडा पाळ्या २२३ 
E T E E २३२ 
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(प) न्याय : तर्कसंग्रहः E 
(ह) पयाय संबंधी 6पयोजी URBA ...... eene 


(७) पोइश संस्कार Lesern 


(८) देवपूजा ........ 
(८) ist भते गायत्री वियार 


EDE EE 3 


(ख) गायत्री-स्व३५ ........:... त? 
(ग) गायत्री-भप्रतिपाध-स्व३५ Lees 
(घ) ओं॥२-स्व३५ .........:--०००००११००००००११११००००००१ नरम * 
(-ङ) व्याह्यति-वियर ........ erret 
(च) गायनी-कॅप Lesser tnnt nnne 
(छ) RERAMA Lesser 


(ज) सायी. दिव्यता. ..... seen 3 
(A) सौनि Rud RR EE 3 


(जञ) प्राणायाम वणते भनभा णोक्षवानो भंत... 
(र) WMAs अर्थ, जाध्यात्मि4 vul, zufazfas अर्थ .... 
(१०) शास्त्रम A 


(क) ARa (wde, uade, wde, जथर्ववे६, deis)... 3 


(Cui YEN EIS REESE ERE 
(ग) यार वेदना. यार मढावाळ्यो. ........ eerte 


(घ) ६र्शनशास्त्र (७ Ras ६शनो - ७ नास्ति esl) ....... 3 


(ङ) yaray (बक्षण-नाम), GUYA (क्ष) ....... 
(च) श्रीमद मागवत भछापुराए - प्रथम नकरे (५5२७ विः)... 
(छ) UWAN - MARS ula... 
(sr) भछाभारत - maus परियय ..................... 
(झ) श्रीमदू-भणवदू-जीता प्राथमि5 परियय ............. 
(ज) भधा जायार्यांना Had eda... 
(ट) तत्त्वार्थदीपनिबन्धे प्रथमं शास्त्रार्थप्रकरणम्‌..................... 


(११) पुरुषसू&त — —Q 
(१२) WAA सईला सपे GOAL... eene tnn tnnt 
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3५७ 
३७८ 


भारत - शिरावक्षो5न १ 
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॥ श्री रे; ॥ 
संसद्ृत-सं२4२-संरक्षएण-समभुधो 2 


शासन - Awads 


““बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपदाप्रसादतः । 
यथा स्फुरति चित्ते मे कृष्णतुष्ठयै निवेद्यते t" 


(१) १०३२२ 


wad सई णतानां जा६र्थ शास USU : | 
( क) “उत्तिष्ठत । जाग्रत । प्राप्य वरान्निबो धत । - saung (१-३-१४) 

Gà ! काणो ! 6त्तमपुरुषोने प्राप्त रीचे पोताने छैन भनायो ! - 
प्रभुने काशो जने माशो.! 

बोडा तो पसि छे - पेत wodd जने. पछी 6541४. जी. 
à दोड-विवक्षण bula zua छै ! जामा पे 864१६ जने पछी. 
कयन sgi छै ! मोड मिरु पान 5रीने Gt sd ४२८ ६३ 
छे ! न्मे छै अने. आय छै ते जत छै ! - गतिशील छै ! सोनी गति 
पोतानी मति प्रमाणे छो५ 8. सामान्यतः UUA धोड SA छे, 
waai मधे छै, sis मेणववा. प९ भथे छै. पेट aai uae disi 
प्राय: सौ टेणाय 8. पशु पश जावा ९ दीय छे, पण मानवची, विशेषता 
छ - त पेट भरवाभां पण रुयि-भति प्रमाणे विविध ५६्थो माटे मथेछे ! 
wal y asà नथी, तेने परिवार - पैसा - ५६ - uw, छेवटे 
वो प्रसन्नता ASA छ. ARs ASSA प्रेम १७ स्पर्शी लय छे ! जाची. 
पाछण यो. गति ४ नथी. ssa, AAN budar ५३ ma: elsi % 
3२ 8, asari नहि 3 तेमाथी esami नाटे! जाभांथी भयु 5 
नहार. नि5णवुं agg चथी, d तो. इपाथी ४ संभवे 8. मोमा 
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शासन - सिंजावक्षो5न 


कस क सट oN rien p—s 


डोय, पछी yai ela, ! के क्षे डृपाथी, जा. भोडनिद्रामाथी ५७२ 
Asua वियार २००३ त्यारथी 86 yag SA - Asea sias 
छोय | जाम wad ASA पोतानी परिस्थितिनो ५1. AU? sa 
हीय. पुनः भोडथी Asua परिवार - पैसा - ५६ - uw 
मेणववा माटे भवानी 3 suas, QSA 3 sd aui tasg 
न कवाय माटे सतू पुरुषोने प्राप्त szali sla | a सपू पुरुषी होळी. 
sai As elu. ! जावा. 9त्तम-जाध्थ-जनुभवी-शनी, 3 (१5० मणे, 
dus मार्गदर्शन प्रमाऐ. पोतन ७वनने ABs ४३२ eru व्यवछ रोने 
गण SNA तेनी. साथै पोतन ६७ Aad दिशामा Rati gt ! जाम 
As विपरीत दिशामा प्रवाडमांथी. uaj, Aad Runi tadi 
अने. प्रति4० परिस्थितिमा ५७ aah saai तो gul ४ 
संभवे छे. तेथी, ad धो5थी, Gad su, usai Geald, जने. पछी 
yali, 56) 8. ज। पुष्टि e. 

प्राथिन siad वात. ! AS ऋषि यश sÈ? ! तेम २१२१चु धन 
sai. ऋषि पोतानी -agd वजेरे ha थापी ear छता. ! 
परंतु सामान्य सामाने जापे, सारी पोतानी पासे रामे | न तो ऋषि 
छता. जा मोठ ! उह RUA AA, UAA, पिता तो yva | तेभने 
सत्य छता. sad, sgal नि, छतां eead जाडीश »te3 चिं. तेणे. 
yen, “ay नधाने ६७ दो. छो. भने ओने जापो छो?” जा ust 
#पिने मोडनिद्रामाथी ढंढोण्या | निद्रामाथी 3.6 AA तो. डीध जावे. ! 
BAI 3५ ua ! “मृत्यवे त्वा ददामीति”- 58५६ (१-४) “४ 
तने मृत्युने जाए छुँ !” पुन पछ su scusa. जावी. गयो. ! छढताथी. 
मृत्युने घेर yela | यम 3 यमना हूतो. elsi तो. 4७ erai sÀ, जा. 
ती पोतानी, मेणे. usid | suem छै - पुष्टि छै ! भूत्युधव घेर न 
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छोवाथी नए. दिवस. सुधी थूण्यो तरस्यो. २७ AA त्या. जा eusus भेसी. 
रह्यो ! भृत्युध्व जाव्या, नारे. ANA AA | ते तौ deda ! eai 
नए. दिवस. भुण्यो रह्यो तेथी नश वरदान Hirai sel, ! sous. "२३ ! 
(4) पितानो Au परनो ओघ शांत थाय (२) Aud मनोरथ २३० 
थाय (3) पोतन ama भणे ! यमे भे वरदान तौ णाप्या, गीतमा 
वेमव-विधासनां Aaaa नइ auai, १०३ Maa रह्यो ! 
anad Hilai aan रह्यो ! जा तो. जस्ताची. dæ? ५२ 
यालवा ZA शीन म छे, तेम जनुभवी विद्या नो 5७ छे. 

wathi फेने 565 Guu quad छै dA Asua थछने, 
भोछभांथी आगीचे, पोतानी परिस्थिति. प्रशम ५५4 वियार डरीने, 
aydi सत्संगथी, duai जा६१ प्रभाशे, Gur जति-स्थिति-प्रिति 
ने uu sai भाटे गतिशील ४ ayj शोय | Rat निमित 
ad से, euis -ua si. जा war सङघतानौ Ha ièa 8 ! 
GA ! शशो ! Gas पुरुषोने प्राप्त 5रीने पोतन Grid ecu l- 
UYA ete जने. भाश ! ते माटे प्रभु साथै प्रेम sA! भोठ्मा 
धसडानारने प्रेमनी पवडत. Aaa माटे जा. ७५६१ 8 - suat e |: 
(ख) तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । - भुंओपनि५६ (१-२-१२) 

ते (am) विज्ञान भाटे ते (Fua) शिष्य डाथभां सभी कर्ने 
श्रोत्रिय श्रह्मनि्षती पासे (ad) कीय ! 

sÁ प्राप्त Gas est भेणव्यां पछी ५३ gabs. ele, मणती. 
जति (मोक्ष) माटे dui ७पयोजी aua Maai भने जनुभववां, 
७२७तो., वनभां aad, 58" 96 WAA, suas शिष्य गुरुने शरशे 
क्षय | जाम शरे efus. A-AA जने. Aada शोय. ते. 
aad माज. कावा. नि, मावा. पण. sto. होय. zd ते शान, 
"eid (gaad) ते विशान ! ते तौ स्वतः भणे नि. तेथी शुरु ४ 
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WA वु पठे. जशाननो vist ६२ 53, चनो 322 5२ ते गुरु ! 
ते शुरु, 9189 पुन दोय, यश्ञोपवित siste] [दिक थयेलो हीय, 
[विधासंपतिथी विप्र थयेचो. Aa, Ra (EB. [cs थयेलो शोय 
] जा aAa वक्षो. कनामा डोय ते श्रोत्रिय 8. तिमा पश ५७ स्थिर 
eye eiu त eret sgala. जावा. गुरुने WNA ४वाथी ५७ थान 
सने. विशान AA. श्रह्मने काच ते ग्रहमान. ५७१ Hied, तेचा 
alied agaa sÀ ते प्रक्नविशान ! aal काशीने asl न 
कवाय, तेने तो भाशवानुं होय, ते तो प्रेमथी संभवे. ते तो. डपेय5व य 
&. या तो ue e. 

“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌”- तेतिरीय 8पनिष६ (२-१). जानु vu 
तात्पर्य छै. 

सायी. शांति-जानंध-सुण 3 प्रसन्नता केने ASA छे तेणे तो. 
नअतापूर्व४ गुरु शोषवाना दोय. सत्रमा जातुरता du तो. 
जनुअछ थाय. गुरु AA. नभ्नताथी तेनी. शरशाजति. थाय. ते शुरु ५३, 
AU] काता. जने. मात होय. जावो. गुरु-शिष्य मेण १७ इपाथी. 
संभव - ते पुष्टि छे. छत. तेभ शिष्यनो प्रयत्न जत्यन्त jussus छे. ते 
प्रयत्न जातुरता३पे dla, शुरुनी शोष उपे शोय तो. २३० ५१५, uil- 
जानंध-प्रसचनता शवनमा % | 

तभ्‌ पश गुरुची शरण ति thl 8. 

“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥ - जीत. (४-३४) 

प्रशिपात जने Ru शिष्यना होय, dii जातुरता bazh 
diu, गुरुसेवा उपे व्यवदारमा. aus गर्छ दोय. जावा. शिष्यने 
aadal, तत्वदष्शणो (भ्रह्मविशाचीजो) शान ३२. 


(ग) यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ -जीता (१६-२७) 
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तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ - जीत (१६-२४) 
के शास्त्रविषि ANA स्वथ्छध्यी ad 8, तेने. स$णता-सुण- 
प्रमति भणतां नथी, AN तारे शु sad ? शु न 5२वुं ? - d शरत 
प्रमाण. छे - प्रमाए खेटके यथार्थ शाननुं साधन ! तेथी शासन विधान 
काशीने d sH sza योग्य छे. 
शासन उरे ते शास्र ! ते dg वगेरे 8. शंशन भेटे वर्शन | ते 
SARİ दर्शन शस्त्रो. छै. जास्ति5६र्शनो ७ छे - सांण्य - योज - च्याय - 
AAs - पूर्वमिभांसा - 8तरमिभासा. तेमा ange, वर्शन ढोय - शान 
डोय कयारे १६ वगेरेमां शासन Siu. ते जायारना शास्त्री छे. 
६र्शनशास्नो वियारना शस्त्रो. 8. 


पोताची. Sgu? वर्तनारनुं आर्य sus धर्म Zd ७), पश ते 
धर्म न५७ होय l ofi aaa २५९ छे. चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः (ud 
Maiu) फेनी. ५७० विधि वाय होय, १ जनर्थ Ma होय ते धर्म 
&. AA ais: वणरना, जनर्थवाण। धार्मि5 केवा Adi अभो ५९ 
धर्म नथी. जधर्मनी पाय शाण। 5छ थी. छे. 


विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः 
अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽधर्मवत्‌ त्यजेत्‌ ॥ 
- luganda (9-१५-१२) 
विधर्भ - dau वण श्रिमधर्मथी| विपरीत ea ते. 


uaa - chad माटे 5छेथो होय d. 
uua - पर्म केवी. वाजती. जिया ZA ५७० (alas न छोय 


Gun - पाउ. 
Ba- शष्दरीना भारीभयरीने जर्थ 5२व ते. 
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घर्म कना राखे जा पाँयनो अपर्भनी ZH त्या) डरो. ! 

““वेदप्रणिहितो धर्मो द्याधर्मस्तद्विपर्ययः - Mugada (६-१-४०) 
धर्म ARa छे, अधर्म AN Gad वेध्मां sèd न du ते छे. 
“यतो5भ्युद्य निःश्रेयः सिद्धिः स धर्मः” AANS elg ou धर्म esit 


8. कनाथी धो.डिडमा. यारे तरडथी, GAR जने. अंते भोक्ष भणे ते धर्म 
छै. 
(घ) तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व । 


जित्वा शत्रून्भुड्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ ॥ - जीता. (११-३३) 

(नु इष्शने वश छे ते sat stas uat छे.) dsl d 86 ! यशः 
प्राप्त 5२ ! UAA ७त! सभुद्ध साआकयने elita ! 

H-H, ७॥२-७०१, था मधु SASÀ भणे ९ छे. ते. ste. उपे. 
gal % छै. ष्ण 6२७ छै तेम % धाय छे. ARA छने भैसी. gai न 
diu, Asua थवानुं elu. ४ष्शने शरे रढीने, sda sA wai 
Aa | भोडभां ye aali न डोय ! sot शरशभावनाथी पोतानु sda 
अर्थे yai élu. dub siS शिथिवता न यावे. भोड-निद्रामांथी 
काजवा शोय ! ६८ asuda adi elu ! - siseueuaat suas ! 
3र्तव्यनिछ्ठा छशे तो यश: मणशे % ! 

छ UAA जंधरना, #म-डीष-वीम-मोड-म्‌६-मत्सर. 

(१) stu - भनभा थती. ABs 6२9०). 

(२) 34 - SA पूरी न थता. भवती. ज5ण मश. 

(उ) क्षोभ - 'भणव६6%७9थी, १०१। छतं aux भेणववाची. 
eeu. 

(४) भो - dul योज्यायोज्य वियार न 5२वो ते. 


(५) ug - ७२७६ Gau भणत जत्मिमान 3भराय ते. 
(€) मत्सर - usid 6ळर्ष सडन, न थाय ते (Sl, suu) 
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सा. छ Sta. ziei छे. तेमने wa वगर di [eat 
Aya uet व्यर्थ थाय | 

ALLÍ छ Stool - ५६ URRAN परिपा5 उपे. Gleu थता. 
dded. (१) भय (२) Gor (3) अविश्वास (४) निश्चय (प) २६७ 
शान (e) 3र्तव्यमां uag. जा. छ नाह AAA aBa adi, जगण 
qadi, सङ्घ थता. जट4वनारों, छ. तेने. छती Aal- 5२१1 | 

स. LİE जने. ALLRA Sta ol. छतत विशाल UYA USA 
elad भणे | जा राकय माल्य सुण siu (tau. छोय 3 su ३५ 
मनोसाम्राळय diu. mies ALLAL 8-8 शशुजोने VA पछी या 
सुणी समृद्ध auza adaa - भोजववा भणे | d ते साआकयनो भोज 
53. 


(ङ) सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥- जीत (१८-६६) 
adani Rea 5रीने भने पुरुषोत्तम श्री4ष्शने जे5 ने % 
AA d जाव ! d (Ma) तने aani पापोभांथी छोडावीश ! शोय न 
sia! 

'भणवाने पोतानां Mad - gga जा. ७५६१ suf 8. सर्व धर्म 
त्याग सधर्भनौ त्याग पण sed छै ! (afàud s धर्म जायरवानो, 
होय. निषे११र्थ५नो, धर्म जपर्म sga, ते छोडवानो elu. जडी जा. 
cid Asai see 8. sor तो धर्मनां asdl, sab जने जनुभोदीता 
छे. ते सर्व धर्म an sali sg छै! जा जाश्रर्य छै - ५४ ४. 

सुचे सणी गीता aih, स्पष्ट निर्णय पोताने थती. न ज्यो, 
छेवटे निनशरती UWAR 5री, ! “करिष्ये वचनं तब'' - जीत. (१६- 
93) - “तमे 5छशो तेम sila |” 


श्रीभाणवतमां भगवाने ७४१०१. ५९. जावु sei 8. ते wa 
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गुइस्थाश्रमी छै, भणवानना भिर छे. रभे 8 
तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मयास्या ह्यकुतोभयः ॥ 
- श्रीमद भागवत (११-१२-१४-१५) 
“तथी, डे Gea ! विधि-निषेष, प्रवृत्ति-निवृत्ति, श्रोतव्य-श्रुत 
वगेरे सर्व 98 AAA, सर्व wledd जात्मा३५ माज. भारे भेऽने 
RA सवस्माभावे d vua ! मारा स्व३पणक्षथी सर्व aA d, निर्भय. 
था 1? र्न जने ७४५४ cid प्रभुना प्रिय समा. idd शीत अने. 
भगवतभ ५६१६ du सघिशराचुसार, waley Rag, 
तमजवाने sel 8. dui पोतानी जन्य शरशाणति ४ २२ Guia उप. 
“तवी छै | सोने जा २२५ e ने ? 
दोऽ अने. १६ ण॑नेना पर्मो संपूर्ण छोरीने, नघाथी gei पडीने, मार 
पोताने ४ RA जाववानुं 5३८ AUN जा. पृथ्य5-शरशमार्ज छे. 
नडी wal WÀ जाववानुं sga ढोपाथी जेटवा visti मर्या छे. 
aee तो. पुष्टिछे. 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । 
गोपाये स्वाऽऽत्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥ 
; - श्रीभ६(भाण११ (१०-२५-१८) 
मच्छरणं थी सामान्य शरशाणति erue. seus. aad 
aR, ५२ ३१९ sad | ते ५७ e iei [aed | ehi तो. 
स।5९7॥ 3 Usad, भंनेभां याधार भगवान १२ % २४ . मन्नाथं थी. 
Had Add. RWM डे जाश्रयमां जनण्येता अनिवार्य छे. 
विश्वास al रने yès दोय, सर्वधी, AAs हीय, तो Adl 
स्वाभावि5५ रीते जावे, जावी, aai mie ae? नधी, 
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स्तनी. Asu छे. मत्परिग्रहम्‌ शरशाणति जगे. AAA - 
gdl पर्यंत तो way sda पण, aua. जा. ax, पोतानी Rag 
डोवाथी, maa गोपाये sl, इं रक्षा sla, 5छीने adi 
gael स्वीडारी 8. जा पुथि 8. जा भार प्रत छै. प्रत पावन तो. 
did sda छै ! qaa ते. स्वीअर्यु ते पुष्टी छे. स्वात्मयोगेन 
पर्वृतधारशभां (वीवोपयोणिनी) योगमाया साधन छै. प्रधवासीयोनी 
रक्षामा तौ माज. “स्वात्मयोण” क साधन छे. नीरुं si नाहि! “पोते 
प्रभुना छे. छन्द शु 5री देवानी. छै?!” - जा मध्मां गोपी AUYA न 
पार्थे, WA न काय, तो. पश प्रु तेमनी रक्षा, तो. 5२ ४. ५७ माज. 
dad जा. भावानुसार, तो. तो गोवर्घनधारए. न उरे, पृष्टिनाश 5२ ! 
गोवर्घनधारए. डरीने तो. प्रभुज जन्यनी जपेक्ष, पण छोडावी., प्रिय उपे 
दर्शन हीषा, (भणवष्चीयातनो भडिमा समकाव्यो.. 
(च) जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा - श्रीम६भाणवत (१-२-१०) 
wad éu छे - तत्व वियार ! 

''जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा” जे, wadi $e छे. “तस्य भावः 
तत्त्वम्‌ । तत्त्वस्य जिज्ञासा विचारः तत्त्वजिज्ञासा.” ५.451२७., उपनाम, 
aawa yti छे, dd RUU देत छै. ते सम% ६२ 5२१२ SL 
शान जं्रेत 8. तेने. AA ते तप्ववेत। 8. केना Awani de साथै 
जक्षर-भाननो wer विरोध न्‌ जावे, ddl रीते वेधनी अर्थ ५३२ 
dag छे. तेनो केने. aid dg - तत्व - 5७ 8 ते, alos AG, 
स्मृतिमा परमात्मा जने पुराशमां भगवान sdla छे. stel gel ढो१। 
छत. AA जे5 छे. । | 

जा तरव. (भगवान) नो Au? ते wady sa छै. तेने. परिशामे 
aust थाय छै, छत वियारथी Ateka wea थाय, ५३ 
सत: $रणना AAN alas न थाय. ule घमयिरणथी vids 
शुद्ध थाय, पछ drei. श्रद्धा धाय, Ads जशुद्ध शीय तो. श्रद्धा न 
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थाय | श्रद्धा AU sa न भत. श्रद्धा पछी प्रमाऐ३प सर्थपुं भनन, पछी 
[निदिष्यासनथी साक्षाछार देवु शान, पछी Ruumi A, सार 
पछी श्रवशादि सापनमभ9्ति, पर्छ परमभञ्ति, ५४ हृध्यमां, जने 
ael सर्वत्र भणवाननो साक्षाठार थाय. 

^ 'महात्मारतभा. “धर्मादर्थश्च कामश्च" पर्मथी, जर्थ जने. sx 
yru slal छे. MUVA AVA “WEU ६२१” ५४ 
सभाघिमा aacheni धर्शन s. dub पुरुषार्थ साधन sH gel 
gafa छै. 

(१) “अम?” - सनिषिध wee, SAN पोत- 
पोताना विषयमा जगुडलंताथी - ya थाय तेम - प्रवृत्ति ते stt छे. 
शरीर 23 ते ऐतुपशाथी जाडारना समान घर्मवाणो डाम 8. तिथी AN 
पेक्षां st छे. 

(२) “स्थ” - तेचाथी 236 war. stel जर्थ३५ eoa छे. 

(3) “धर्म” - शासन. विधान yds beai १र्शाश्रभपर्भो अने. 
जात्मानां प्रभुने शरशाणति जने. २१५२३५ Hig यथासंभव पाहन. 
waahi तत्व (भगवान) ने जोणणवानी 6२81 रवी. ते wari sa 
छे. ते धर्म-पुरुपार्थ छे. | 

(४) “मोक्ष” - aidad ३प संसार diail yisi - 
wad y | श्न्म-मरछ् ३५ ६७०ंपनमभांथी गुञ्ति - wa uia ! 
खष्ठी पर्मनुं ३६ अर्थ जने. stu. नथी sei, धर्म] १८ तो मोक्ष sea छे ! 
ते wd AM छै - 67५ AAR ! 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः । - Mugada (२-१-६) 

अंते. चारायएस्मृतिने. “rU” sA छे. कयारे गी तो. 


^ 


बननी. AU थे “wda ater" छ. 
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(छ) तस्माद्‌ भारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्न स्मर्तव्यश्रेच्छताऽभयम्‌ ॥ 
- श्रीमद्भागवत (२-१-५) 
(ABs व्यवडार-व्यवसाय-व्यवायभा वय वेडडाय छे. भुत्युने 
कावा छतां प्रमत २डेवाय छे) तेथी à “भारत” ! (संसारनो भय काणे 
त्यारथी) सर्वात्मा-मगवान-डरि-७श्वर सांभणवा १३इरी छे. Adad sat 
क३री छे जने स्मरवा ५३री 8 - amad $य्छावाणामे ! 


“मारत” संभोधनथी परीक्षितने दार भनावीने समग्र 
मारतवासीयणोने जा. 6द्रभोधन sa 8 ! à भारतपासीयो aua 
wai ABs AAA प्राप्ति माटे 3 dai edas कवा. माटे नथी 
जा. देश ती. edd. छ. दुष्यंतचा YA भरत मायाचे तरी गया डत 
तेनो. जामा निर्देश छे - संदेश 8 qui site ael. “भायामा, Hoed 
AR, AÙ नाहि, RÀ नहि, उगशो. नाटे, मायाने adaa T" 

जाम तरव! माटे सर्वना जात्माउ५ भगवान सांध्भणवा भुइरी छे. 
जात्माने stet ४ सधणु प्रिय बाजे. छे तेथी जात्मामां प्रेम sad उरी. 
8. जा. “सर्वात्मा? सामान्य नथी, १३२२ संपन्न भवान, Ada 
sal भाटे use sàai छै, aN ते सांत्मणचा, कडरी छे. या 
“भगवान्‌” Aai ga छरे Ai 8. dui तेमते श्रम नथी. ते ती. 
तेमनो स्वभाव छै. तेथी ते सांभणवा री छे. जा “इरि? adda 
२१५२ छे. ada [urs सर्वङ८६।त। छै AN जा “84२” 
ainal ४३२ छे. 

मणजवानने जोणणावनार ५६ 3 ausis. aai or तात्पर्य 
निर्धार ते श्रवश D. u IET MD e थाय, सेड धता. LAs 
रीते तेलु गान थाय ते. "Ale" छे. जा xe SL eet थी. २१७ ६७ थत 
नाडीची मड्तिओ स्वतः थाय जथवा तेम न थाय तो Zi श्रवण अर्थ 
होय. - Ada sY छोय तेतु स्मरण sd ४३री छे. मावा स्मरशथी सड 
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usq थता. णाडीनी भञ्तियो R. छेवटे प्रेमवक्षण थतां इत्थं aa 
- समय मणे | वथ्ये AS विक्षेप जावी. न शाय भाटे सतत 9१७ 
of33 8. जाम adi प्रेमथी प्रभु use थाय. use adai uqui प्रवेश 
भणे. aaa Aa थाय | अवए-डीर्तन तो 3.6 नीका Bas पश 
संभवे, स्मर तो eed स्वात्मावि5ताथी थया 5२. 52d न ५३. 

संसार-पशयए डोय तेवा est सारु AHAA, सभे, छता. ५९ 
als चडि, wad सुधारे नि, जायरशमा मुडे चडि, ei 
auai उरे, जावां. सौ. AA Pa भाटे “भारत” संगोपन sid 
छे. 

जाम स्वात्मा-मगवानु७रि-७श्वर add ६:ण ६२ sli, 
yu हेनारा छे - सर्व पुरुषार्थ ३५ छे. ते भगवान sade विशिष्ट छे. 
ते श्रीमट्र्मागवतउपे Aad 8. तिथी श्रीमद्भागवत ॥१७-५त॑न- 
vid HW sd जावश्य5 छै -४३री छे. दाणम[ स्वा माटे 4५८ भी 
झइरी 8 तेम wahi स्वा माटे जा भणवाननुं अव९-र्तन-स्मर७ 
१३री छै - सय माटे. 

al Adl- 3l उद्या छै dui ॐ ६णाए 3 
YAH Adai नधी, wad 6२७. diu तेशे 44७ ५२५. 
विश्वभरना भानवभागने ५३ जा भारतीय alos (ol सुम संदेश छे. 
भारतीय शास्त्री संडुयित नधी, मानव माग्नु डीत ते ध्शवि छे. 


जभयनी 6२9. शीय तो. श्रीमद्भागवत aini ४३री छै ! 
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॥ NeR: ॥ 


(२) war प्रशन्‍नतानुं भंग मार्गदर्शन 


वेदमनूच्याचार्यो 5न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्म्मञ्चर स्वाध्या- 
यान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्म्मात्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । ` 
भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
देवपितृकार्स्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । - तेतिरीय 6५निषé (१-११-१). 


प्रायीन॥णमां विधार्थी गुरुडु्भां पास sdi. विधाष्ययन पुरु 
5रीने ५७ इस्त विधार्थीने तेना शुरु छवनोपयोशी मंगल मार्गदर्शन ६ 
छे. «us. wari प्रसन्नता agul. जाळे तो परिस्थिति १६ er 
छे. विधार्थी प्रायः घरमा रहे छे जने. खूव-डोवेळमा. भरे छे. सध्ययन 
पुरु थता, GUR देता, दीक्षांत समारोडमां त-ना प्रवयनो eis 
$3.8 ! जी तो शछवनोपयोजी प्रसन्नता. Ed, भार्णध्शन, शुरु शिष्यने 
छवन-व्यवढार शिणवता 2 छे. जाम, नाके परिस्थिति परिवर्तनथी 
जध्ययनना vid जापवानुं मार्गदर्शन जी शउयातमो धीषु 8. 


सत्यं वद । - “wj oda (uj भोल%) !” 


जाळे कुठाशांना जेर्थी, णधणध्तां खवन yasil Realia 

मुद्दे राणवा. माटे uel, ७१६२ 8 - “साय ela I? Maag तो. ५७ 
dia, तेमांथी यथार्थ - होय तेवुं - “सत्य ९ तुं Aa? !” सत्य ust 
संष्टिज्ध, 52२, 55१, s[2« ellas न Aa, सत्य ४ eladi eL. 
भनु भ७२े सुंदर समाधान ६६ छै - “सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रुयात्‌ ना 
ब्रुयात्‌ सत्यम्‌ अप्रियम्‌ । प्रियं च नानृत्तं ब्रुयात्‌ एषः धर्मः सनातनः ।'' - 
(भनुस्मृति) “सत्य ead, प्रिय cad, सत्य ua अप्रिय शीय तेथुन. 
odad, प्रिय-सत्य ag A सनातन धर्म छे.” 
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पोते सत्य छोवानुं नधाने busd जमे छे, ५७ सत्य माटे सडन 
5रवानी तैयारी तो. नइ जोछानी डोय छे. सत्य तो. भ२१६३ छे. सत्य 
diu त्यां zid सझणता खपे प्रसन्नता छ शोय छै. Mugada 
भंगक्षायरशभां जने. जंते ५७“ ret परं धीमहि” 50६. 8. सत्य शोधी 
WB नि, सत्यने सायवी शठे चाटे, सत्य माटे सन डरी. शठे चडि, ते. 
सुण-शांति-स$णतानां, 'भणवन्नूमार्णमां जाणण वधी a नहि. 
MAWA पण पोतानां जात्मयरित “सत्यता AN HI sg धु 
sula छे. 
“'धर्मझर। 

“uaj जायरन 5२, AAH न 3रीश dd पण. वेभांथी eifara थाय 
8.” 


सत्यच! पाया ५२ ४ धर्म AA 8. ते स्थिर जने. ६७ २७ छै. 
AJALA ते स्थिर जने. ६७ राणे छै. १२७ ऽरे जने. पोषण 5२ d 
धर्म 8. हे धर्मने सायवे छै तेने धर्म साथवे छे. धर्म भे us (१) 
शरीरनो (२) जात्मानो.. शरीरनो, धर्म छै - यथायोज्य aalan र्मनु 
पालन ! AA जात्मधर्म छै - भणवाननी sieut. जने. भणवानने 
जात्म समर्पण. ! सन्चिरपूर्वड, Usad २७१ sA ५७, GU ॐ 
०५३ थ्या वगर, प्रयलपूर्वछ पोतपीताना sti पालन szaty ela ! 
““स्वाध्यायान्मा प्रमदः” - स्वाध्यायभांथी प्रभा६ 5रीश नि ! 

सत्यने समकवा। माटे - स्वपर्भने शोधवा भाटे पोत. धर्मग्रंथरु 
अध्ययन - जवणाउन रोक sA उरी 8. तेभ परिस्थितिनी 
usud वणेरेना gidi sA ७२४ erat न elu. समय मण. 
गि पण समय मेणवी, àa elu, परंतु Ma धर्मग्रंथोनु दर्शन 
नित्य नियमित sadli शीय. तेम शिवत. २३% याची, न देवाय, 
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“आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ।” 


“शान हेनारा यायार्यने, duj प्रिय धन क्षावीने - जापीने, पछी 
गुडस्थाश्रम 5रीने, 94 ततुनुँ Get न ऽरीश. संतान परंपरा area." 

ZÀ, छपननो ७०१८ मार्ग aded होय, di, 3३ डेम yL 
शाय. ? छता. तेना. २१८५ प्रयासउपे, ste जायार्यने, dul Maad 
ad aA उपे. wud ! पोतानी पासे न हीय तो. जच्यनथी. 
प्राप्त 5रीने पश aud. Rada” मा exce, - शिष्य - AA, alle 
विधान. acai यो 5रो७ सोनामछोरो, दावी. दीधी. दमाय छे ! 
भगवान दृष्ये ५७ शुरु सान्धीपनिना पत्नीने. yiya पा दाची. 
JAA संमणाय 8 ! 

opo - Ba ने ysa पछी गुढ्स्थाश्रममा प्रवेश थाय्‌ | विधा रने 
संस्थारनी परंपरा याहु राणवा माटे संतान परंपर! AA नाटे. 


"erret प्रमदितव्यम्‌ ।'' 


“छुन व्यवडारभां सत्यभांथी शिथिल न ad ASA - यवित न 
ad ASA - जसावध न रडेवु १७२.” 


** धर्म्मान्न प्रमदितव्यम्‌ ।" 


“बन व्यवडारभां सपर्भभांथी ARa न थुं ASA - यवित न. 
ug ASA - जसावप न add AGA.” 


“कुशलानन प्रमदितव्यम्‌ । ' 


saaa व्यवडारभां जारोग्य - पुण्यना भार्णेथी Aa न ag 
ASA- यवित न धवु ASA - जसावध न odd शोधन.” 


'' भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । 
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coad AWRA प्रशति - Ga - Asa mèi selai 
शिधिव न थवुं ASA - यवित न ad AGA - जसावध न २९दु 
ASA.” 


“स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । ' 


“्योताना शास्न-अध्ययन थने तेचा. Asaaz प्रवयनभां 
प्रभा६ न 3२वो ASA - शिथिल न ad ASA - Wà न ad ASA - 
जसावध न gd ASA” 


देवपितृकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 


&a जने. [ag suifui sue न 3रवी ASA. ४१ गेटवे. uoti 
quiae &al, तेमनी ya ११२ ! डवे प&ीच asai, भाता-पिता- 
शयार्य-सतिथि प्रत्ये ४५१५ ader राणवाचुं 58८ dalh ते ua 
èq ३५ opua, AA तेमनां sifai पश 3१६ न ऽरवो. - शिथिल न 
d - Ald न ag - थसावध न d. श्राद्ध वगेरे Aq sei 
प्रमा६ न ऊरवो. - शिथिल न रछेवुं - यतित. न sd, - viua न २४५. 


मातृदेवो भव। पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्य- 
नवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्मार्क सुचरि- 
तानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । - तै रिय 8५नि५६ (१-११-२). 


“मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव।”' 


. "qe uj? भाता £a 8 तेवो हुं था ! फेने भाटे पिता £a छे तेवो d 
था! केने भाटे जायाय॑ ३4 छै तेवो हुं था ! केने भाटे अतिथि ६१ 8 तेवो d 
था!” 


खडी, भाता-पिता-जायार्य-जतिथि ने ६१ seal नथी ! ५२० 
dud प्रत्ये ६4 vd) Aae केनो. छे तेवा. थवानु विधार्थी ने 
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७पटशीने-6द्दशीने. seg छै. ¦ मा-भाप-जायार्य-जतिथिना dis 
व्यवडारमां सामान्य नळरे घोष टेणाय पश जरा ! ते धोषोने ध्यानमा न 
àdi, पोताची. waa दृष्टि गुशी erudi, dul Gusissat 
स्मरीने da £e केम ues देवानो होय ! तेमना waai, तेभनी, 
७पेक्ष। 5रीने, AASMA श्वीन, भर्या पछी ia 2१ तरी3 yya 
AÙ जा. Glad Ga नथी, तमचा! wad व्यवहारो seta पोताने 
Ugs न ७३ तो. ५७ विवेऽथुद्धिथी तेभो. ues. % थाय. विद्यारे 
ire जा waa AAs छै. विधार्थी पासे तेनी. जपेक्ष। रणाय. 


यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । 


“के aea (Gan) sH Aa ते Aaa (जनुसरवा) ASA. 
Qa चडि !” 


जा. नधान! के siS जनि (प्रसंशायोण्य) डोय तेवा. suf daai 
(जनुसरवां) योग्य 8. नीका (घोष. Aa तेवा) नहि. भणवाने ४ 
gaa ]ुणधेषवाणु भनाव्यु छै. डमा भेडा दोष न शीय, stóui 
Asa गुण न होय. नषाम सामान्य रीते युश-धेष eid शीय. जाभांथी, 
विधार्थीरे विवेऽ भुद्धिथी शुशनुं २७७ sai जने Al uem 
za. छेष त२$ ६६ चि sad - qel ya ! संपूर्ण [uet 
तो. मान. भगवान % छे. सारु ASA A सारा थवाय - संतोष थाय. 
दोष ASA तो रोष थाय - संतोष शाय - उदेश थाय. gate 
गौरव awd. घोष RA ६:ण Aa न 5२६. 


यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 
“o जभारा सुयरित sla ते lsg, नीक चडि.” 


1।२०६-५म।६-५८२ स्थिति. परवशताथी, suls suis dls-at- 
[विपरित थायरए ALAAN ५७ भयु शीय्‌ तो ते सामे दृष्टि 5रीश 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१८ शासन - सिडावक्षोडन 


eru Gm wer um निक ए स जा साया — — — — rn नलम 


ये के यास्मच्छेयांसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वया55सने न प्रश्चसितव्यम्‌ । 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ ॥ - तैतिरिय 6पनिष& (१-११-३). 


“ये के यास्मच्छेयांसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसने न प्रश्वसितव्यम्‌ ^ 


«के AS शान 3 3र्भमां जापशांधी Gan होय तेवा प्राह्मणोना 
(समान) जासने साथे भेसाय चडि डे सुवाय चडि !” 


गुरुषनो-विद्वन a-serz पुरुषोनी समारे थाय, Già 
Aaa, तेमनी साथै Aua नि 3 सुवाय चे. 
“श्रद्धया देयम्‌ ।” “श्रद्धापूर्व» ६।१ २९ - जापवुं. 


पोतानी पासेना Gan ue पोते ४ uua तेवा. स्वार्थी, न 
«d. Gua बस्तुओो-पैस।-पधर्थी aN, seus. aad श्रद्धापूर्व5, 
Baux A sad अपेक्षा वगर 3 sut. अपेक्षा सडित पण. ना६रथी 
HAUAL. 


“अश्रद्धया देयम्‌ ।” “२११4 uot aud.” 


साभानी पात्रता 3 परिस्थितिमा श्रद्धा न थती. elal छत ५७ 
२।१२य५त। जनुसार sud. 


श्रिया देयम्‌ । “शो (भापूर्व» »uug." 


xu प्रति 3 seus डानि न थाय तेम uud. पोताणी. 
शोत्म 3 प्रति २१९०१ ७६।२त।थी. sud. 
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“हिया देयम्‌।” “arad aud.” 


पोतानी पासे डोवा छता. साभाने न जापवाभां, पोताना भाटे ते 
शरम 3 बुक ३५ tuus, ते वियारे ५७ जापवुं. 


"rer देयम्‌ i" “यथी. suus." 


धननी २७। गति छै. धान-भौर-नाश | ज। वियारीने, A जापशो, 
aR तो धननौ नाश तो थवानी. छै, d AUN जापवुं, मधवा सत! 
सामर्थ्यवाणाने न जापवाथी पोताने sA थवाना भयथी ५७ suus. 
जामा. जनर्थने तेन डे पोतानी sias नथी, ५३ संघर्ष जने. sA 
सभय जने सामर्थ्य न वेउशय तेनी. aad छे. 


“संविदा देयम्‌ ।” “सम%पूर्व5 awug.” 


प्रभाए-पानता-परिस्थिति-संभंघ-जावश्य4ताना. वियारपूर्व5 
जापवुं. | 


अथ यदि ते कर्म्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र 
ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता अयुक्ताः । अलूक्षा धर्म्मकामाः स्युः । यथा 
ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । - तेतिरिय Gulwe (१-११-४). 


“चुणी, À तने, उर्भमा 3 व्यवडारभां शुं 5२६? - तेवो संशय थाय 
तो ते (णाणतोभां, के 9180) वियारशीक्ष - सुयोग्य - रुक्षता aote - 
usuti डोय तेवा eusvell केम वर्तता. डोय d तारे add !? 


sus शास्त्रमा गने. उयारे5 व्यवछारमां, शुं 53d, ? ॐ शुं न 
sd ? - ते संदिग्धता. Gl थती. Aa तेनो. Ga aud छे. जावी 
Royaal मुंजा6ने. बेसी न d, Mesa न xd. Uig फे 
Ruda - जायार परायए - YAN - 3.भ4त14॥०॥ - estet ZH 
adal élu तेम ASA - पूछीने - समथ्ने add. 
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अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता अयुक्ताः | 
अलूक्षा धर्म्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु edem: | 
- तेतिरिय ७पनिष६ (१-११-५). 


“वणी, शास्त्र छ समाकमां इषित गशायेची णालतोमा. RaRa 
- सुयोग्य - akla eue केम वर्तता डीय तेम d वर्त% !” 


wae asai exta. प्रसंग AU डतो. sd Uais 
प्रसंगनो, del ४ वियार ध्शवि छै. ARa भाणतो.म ॐ ANA 
ex vai, Radea - सुयोग्य - पर्मपरायए 9७७) म acta ea 
तेमने जनुसरवानु yad 8. 


एष आदेशः । एष उपदेशः । एंषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चैतदुपास्यम्‌ । - तेतिरिय 6प[नेष६ (१-११-६). 


“सत्यं वद "थी जारंभीने “तेषु वर्तेथाः ।” ghai उडेल पातो 
जा de पुरुष भगवाननो »u£st छे. जा de छै - जा Guling छै ! जा 
प्रमाऐे WAG ४३री छे. जानु पावन sad AGA !” 


कम UA पोताचा. AAs जाशी. 5x. तेम “सत्य बद ।”थी. 4७५ 
“नेषु वर्तेथाः ।” सुधी, de पुरुषनी स्वानुयायीजोने साथ छे. dui 
Ase न élu. ते जायरवानुं ४ la. तेषु ४ जायरवानुं जा१श्य५ छे. 
जा. १६-३पनि५६ छै. विधार्थीने Aeh पासे णेसारीने, Asiant 
जात्मियताथी, तेने. संसायी छूटे पाउने, भणवान सुधी usisa, 
स्थिर secl 8५६१ 53 छै - ते ७पनि१६ छै. जाम थायरयु योग्य छे - 
झुइरी छ. 
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(३) व्याकरणम्‌ 
( शब्दरूप-धातुरूप-पाणिनीयसूत्रपाठ-तर्कसंग्रह-समासचक्रा दि) 


(क ) अथ शब्दरूपावलिः 
शब्दानुक्रमाणी 
रामो हरिः करी भूभृद्धानुः कर्ता च चन्द्रमाः। 
तस्थिवान्भगवानात्मा दशैते पुंसि नायकाः॥९॥ 
रमा रुचिर्नदी धेनुर्वाग्धीः सरिदनन्तरम्‌ । 
क्षुत्रावृदच शरच्चैव दशैते स्त्रीषु नायकाः ॥२॥ 
ज्ञानं दधि पयो वर्म धनुर्वारि जगत्तथा । 
मधु नाम मनोहारि दशैते तु नपुंसके ॥३॥ 
ससा तद्यच्च या यच्च कः का कि त्वमहं त्वयम्‌ । 
इयं चेदं चैष चैषा चैतच्चासावसावदः॥४॥ 
पिता माता स्वसा गीनों: स्त्रग्भू राजा पति: सखा । 
हाहा गोपां पपीईहूश्चमूः स्त्री कति दिक प्रधीः ॥५॥ 
सुलूर्यवक्रोश्चानड्वान्पन्था ज्यायान्महान्स्वभूः। 
सर्वः सर्वा च सर्व च ह्वित्यादिश्च गणस्तथा ॥६॥ 


१. अकारान्तः पुंल्लिङ्गो राम शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
रामः रामौ रामाः प्रथमा । 
रामम्‌ रामौ रामान्‌ द्वितीया । 
रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः तृतीया । 
रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः चतुर्थी । 
रामात्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः पञ्चमी । 
रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ षष्ठी । 

रामे रामयोः रामेषु सप्तमी । 
हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम्‌ । 
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इसी तरह मुकुन्द, गोविन्द, शिव, देवदेव, गणेश, रमेश, महेश, दिनेश, गृहेश 
स्कन्द, चन्द्र, बान्धव, शैल, वृक्ष, पङ्क, जनक, ग्राम, गज, बालक, नृप और दीप प्रभृति 


अकारन्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप चलाने चाहिए । 

२. इकारान्तः पुल्लिङ्गो हरि शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
हरिः हरी हरयः प्रथमा । 
हरिम्‌ हरी हरीन्‌ द्वितीया । 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः तृतीया । 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः चतुर्थी 1 
हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः पञ्चमी । 
हरेः हर्याः हरीणाम्‌ षष्ठी | 
हरौ | हयोः हरिषु सप्तमी । 
हे हरे हे हरी हे हरय संबोधनम्‌ । 


इसी तरह भूपति, यति, पशुपति, रतिपति, धनपति, कुलपति, नृपति, मुनि, 
रवि, कवि, सारथि, दशरथि, तिथि, विधि, निधि, पयोधि, आधि, व्याधि, अरि, गिरि 
आदि इकारान्त पुंल्लिङ्ग शब्दों के रूप चलाने चाहिए | 


३. इन्नन्त पुंल्लिङ्गः करिन्‌ ( हाथी ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ . बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
करी करिणौ करिणः प्रथमा | 
करिणम्‌ करिणौ करिणः द्वितीया । 
करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः तृतीया । 
करिणे करिभ्याम्‌ करिभ्यः चतुर्थी । 
करिणः करिभ्याम्‌ करिभ्यः पञ्चमी | 
करिणः करिणोः करिणाम्‌ षष्ठी । 
करिणि करिणो करिषु सप्तमी । 
हे करिन्‌ हे करिणौ हे करिणः संबोधनम्‌ । 


हस्तिन, दण्डिन्‌, चक्रिन्‌, मन्त्रिन्‌, प्रतिहारिन्‌, अश्वारोहिन्‌, पताकिन्‌, खड्गिन, 
पक्षिन्‌, केशरिन्‌, मुसलिन्‌, तपस्विन्‌, योगिन्‌, स्वामिन्‌, प्रतिवादिन्‌, साक्षिन्‌, AAL 
वाजिन्‌, ताम्बूलिन्‌, चक्रवतिन्‌, ब्रह्मचारिन्‌, अन्तेवासिन्‌, शशिन्‌ और परमेष्टिन्‌ प्रभृति 
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इन्नन्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप जानना | i 
४. तकारान्तः पुल्लिङ्गो भूभृत्‌ ( पर्वत ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
भूभृत्‌ भूभृतौ भूभृतः प्रथमा । 
भूभृतम्‌ भूभृतौ भूभृतः द्वितीया । 
भूभृता भूभृद्भ्याम्‌ भूभृद्धिः तृतीया । 
भूभृते भूभृद्भ्याम्‌ quen चतुर्थी । 
भूभृतः भूभृद्भ्याम्‌ भूभृद्भ्यः पञ्चमी । 
भूभृतः भूभृतोः भूभृताम्‌ "SI । 
भूभृति भूभृतोः भूभृत्सु सप्तमी । 
हे भूभृत्‌ , हे भूभृतौ हे भूभृतः संबोधनम्‌ । 


इसी तरह वसुभृत्‌, मरुत्‌, विश्वजित्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
५. उकारान्तः पुंल्लिङ्गे भानु ( सूर्य ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
भानुः भानू भानवः प्रथमा । 
भानुम्‌ भानू भानून्‌ द्वितीया । 
भानुना भानुभ्याम्‌ भानुभिः तृतीया । 
भानवे भानुभ्याम्‌ भानुभ्यः चतुर्थी । 
भानोः भानुभ्याम्‌ भानुभ्यः पञ्चमी । 
भानोः भान्वोः ` भानूनाम्‌ षष्ठी । 

भानौ भान्वोः भानुषु सप्तमी । 
हे भानो हे भानू हे भानवः संबोधनम्‌ । 


इसी तरह विष्णु, गुरु, पटु, वायु, प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
६. ऋकारान्तः पुंल्लिङ्गः कर्तृ (करनेवाला ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रथमा । 
कर्तारम्‌ कर्तारौ कर्तृन्‌ द्वितीया । 
कत्रा कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभिः तृतीया । 
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कत्रे कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभ्य चतुर्थी । 
कतुं कर्तृभ्याम्‌ कर्तृभ्यः पञ्चमी । 
कर्तुः sit: कर्तृणाम्‌ षष्ठी । 
कर्तरि «nit: कर्तृषु सप्तमी । 
हे कर्त हे कर्तारौ हे कर्तार संबोधनम्‌ । 


इसी तरह धातृ, होतृ, भर्तृ, विधातृ, वकतृ प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
७. सान्तः पुंल्लिङ्गश्चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः ` , प्रथमा। 
चन्द्रमसम्‌ - चन्द्रमसौ चन्द्रमसः द्वितीया । 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः तृतीया । 
चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः चतुर्थी । 
चन्द्रमसः चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः पञ्चमी । 
चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ षष्ठी । 
चन्द्रमसि चन्द्रमसोः चन्द्रमस्सु सप्तमी । 
हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः संबोधनम्‌ 


इसी तरह सुमनस्‌, वेधस्‌, प्रचेतस्‌, दिवोकस्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
८. वस्वन्तः पुंल्लिङ्गस्तस्थिवस्‌ ( ठहरता हुआ ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
तस्थिवान्‌ तस्थिवांसौ तस्थिवांसः प्रथमा । 
तस्थिवांसम्‌ तस्थिवांसौ तस्थुषः द्वितीया । 
तस्थुषा तस्थिवद्भ्याम्‌ तस्थिवद्भिः तृतीया । 
तस्थुषे तस्थिवद्भ्याम्‌ तस्थिवद्भ्यः चतुर्थी । 
तस्थुषः तस्थिवद्भ्याम्‌ तस्थिवद्भ्यः पञ्चमी । 
तस्थुषः तस्थुषोः तस्थुषाम्‌ षष्ठी । 
तस्थुषि तस्थुषोः तस्थिवत्सु सप्तमी । 
हे तस्थिवन्‌ हे तस्थिवांसौ हे तस्थिवांसः संबोधनम्‌ 


. इसी तरह सेदिवस्‌, जगन्वस्‌, आदि प्रभृति शब्दों के रूप जानना d 
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९. वत्वन्तः पुंल्लिङ्गो भगवत्‌ ( भगवान्‌) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः प्रथमा । 
भगवन्तम्‌ भगवन्तौ भगवतः द्वितीया । 
भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः तृतीया । 
भगवते भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भ्यः चतुर्थी । 
भगवतः भगवद्भ्याम्‌ - भगवद्‌भ्यः पञ्चमी 
भगवतः भगवतोः भगवताम्‌ षष्ठी । 
भगवति भगवतोः भगवत्सु सप्तमी । 
हे भगवन्‌ हे भगवन्तौ हे भगवन्तः संबोधनम्‌ 


इसी तरह भवत्‌, बुद्धिमत्‌, विद्यावत्‌ यावत्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 


१०. नकारान्तः पुल्लिङ्ग आत्मन्‌ ( आत्मा ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा । 
आत्मानम्‌ आत्मानौ आत्मनः द्वितीया । 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः तृतीया । 
आत्मने आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः चतुर्थी । 
आत्मनः आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः पञ्चमी । 
आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम्‌ षष्ठी । 
आत्मनि आत्मनोः आत्मसु सप्तमी । 
हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ हे आत्मनः संबोधनम्‌ ' 


इसी तरह ब्रह्मन्‌, सुशर्मन्‌, यज्चन्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
११. आबन्तः स्त्रीलिगो रमा ( लक्ष्मी ) शब्दः i 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
रमा रमे रमाः प्रथमा । 

रमाम्‌ रमे VW द्वितीया 1 
रमया रमाभ्याम्‌ wm: 'तृतीया। ' ` ` 
रमायै रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः चतुर्थी । 
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रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः पञ्चमी । 
रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ षष्ठौ । 
रमायाम्‌ रमयोः रमासु सप्तमी । 
हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधनम्‌ 


इसी तरह बाला, माला, शाला, गंङ्गा, माया प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 


१२. इकारान्त : स्त्रीलिगो रुचि ( कान्ति ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
रुचिः रुची रुचयः प्रथमा । 
रुचिम्‌ रुची रुचीः द्वितीया । 
रुच्या रुचिभ्याम्‌ . रुचिभिः तृतीया । 
रुच्यै, रुचये रुचिभ्याम्‌ रुचिभ्यः चतुर्थी । 
रुच्याः, रुचेः रुचिभ्याम्‌ रुचिभ्यः पञ्चमी । 
रुच्याः, रुचेः wl: रुचीनाम्‌ षष्ठी। 
रुच्याम्‌, रुचौ रुच्योः रुचिसु सप्तमी । 
हेरुचे हेरुची हे रुचयः संबोधनम्‌ 


इसी तरह धृति, मति, गति, नीति, रीति, श्रृति प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
१३. ईकारान्तः स्त्रीलिगो नदी ( नदी ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा । 
नदीम्‌ नद्यौ नदीः द्वितीया । 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः तृतीया । 
नद्यै नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः चतुर्थी । 
नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः पञ्चमी । 
नद्याः नद्योः नदीनाम्‌ षष्ठी । 
नद्याम्‌ नद्योः नदीषु सप्तमी । 
हे नदि हे नद्यौ | हे नद्यः संबोधनम्‌ 


इसी तरह कुमारी, नारी, गौरी, जननी, देवी प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
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१४. उकारान्तः स्त्रीलिगो धेनु (गौ) शब्दः । ` 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
धेनुः धेनू धेनवः प्रथमा । 
धेनुम्‌ ` धेनू धेनूः द्वितीया | 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धरेनुभिः तृतीया । 
धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः चतुर्थी । 
धेन्वाः, धेनोः धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः पञ्चमी । 
धेन्वाः, धेनोः धेन्वोः धेनूनाम्‌ षष्ठी । 
धेन्वाम्‌, धेनौ धेन्वोः धेनुषु सप्तमी । 
हे धेनो हे धेनू हे धेनवः संबोधनम्‌ 


इसी तरह रञ्जु, तनु, रेणु प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
१५. चकारान्त स्त्रीलिगो वाच्‌ ( वाणी ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ S विभक्तिः 
वाक्‌ वाग्‌ वाचौ वाचः प्रथमा । . 
वाचम्‌ वाचौ वाचः द्वितीया । 
वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः तृतीया । 
वाचे वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः चतुर्थी । 
वाचः वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः पञ्चमी । 
वाचः वाचोः वाचाम्‌ षष्ठी । 
वाचि वाचोः वाक्षु सप्तमी । 
हेवाक्‌ हेवाग्‌ हे वाचौ हे वाच संबोधनम्‌ 


इसी तरह शुच्‌, रुच्‌, दिश्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
१६. ईकारान्तः स्त्रीलिगो धी ( बुद्धि ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
धीः धियौ धियः प्रथमा । 
धियम्‌ धियौ शियः द्वितीया 
धिया धीभ्याम्‌. धीभिः तृतीया । 
fex ध्रिये धीभ्याम्‌ - धीभ्यः चतुर्थी । 
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धियाः धियः धीभ्याम्‌ धीभ्यः पञ्चमी | 
fere: धियः fera: धीनाम्‌ धियाम्‌ षष्ठी । 
धियाम्‌ धियि घियोः धीषु सप्तमी । 
हेधी हे घियौ हे धियः संबोधनम्‌ 


इसी तरह ही, श्री, भी, सुधी प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
९७. तकारान्तः स्त्रीलिंग: सरित्‌ ( नदी ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
सरित्‌ सरितौ सरितः प्रथमा । 
सरितम्‌ सरितौ सरितः द्वितीया । 
सरिता सरिद्भूयाम्‌ सरिद्भिः तृतीया । 
सरिते सरिद्भयाम्‌ सरिद्भ्यः चतुर्थी । 
सरितः सरिद्भ्याम्‌ ies: पञ्चमी । 
सरितः सरितोः सरिताम्‌ षष्ठी | 
सरिति सरितोः सरित्सु सप्तमी । 
हे सरित्‌ हे सरितौ हे सरितः संबोधनम्‌ । 


इसी तरह हरित्‌, तडित्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
१८. धकारान्तः स्त्रीलिंग: क्षुध्‌ ( भूख ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
क्षुत्‌, क्षुद्‌ क्षुधौ क्षुधः प्रथमा । 
्षुधम्‌ ge क्षुधः द्वितीया । 
क्षुधा JETE ्षुद्धिः तृतीया । 
क्षुधे क्षुद्भ्याम्‌ ्षुद्‌भ्यः चतुर्थी । 
क्षुधः क्षुद्धयाम्‌ क्षुद्भ्यः पञ्चमी । 
क्षुधः ्षुधोः ्षुधाम्‌ षष्ठी । 
क्षुधि क्षुधोः क्षुत्सु सप्तमी । 


हेक्षुत्‌, हेकषुद्‌ हे क्षुधौ हे क्रुधः संबोधनम्‌ 
इसी तरह समिध्‌ - युयुध्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । . 
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१९. षकारान्तः स्त्रीलिंग: प्रावृष्‌ ( वर्षाऋतु ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
प्रावृट्‌ प्रावृड्‌ प्रावृषौ प्रावृषः प्रथमा । 
प्रावृषम्‌ प्रावृषौ प्रावृषः द्वितीया । 
प्रावृषा प्रावृड्भ्याम्‌ प्रावृड्भिः तृतीया । 
प्रावृषे प्रावृड्भ्याम्‌ प्रावृड्भ्यः चतुर्थी । 
प्रावृषः प्रावृड्भ्याम्‌ प्रावृड्भ्यः पञ्चमी । 
प्रावृषः प्रावृषोः प्रावृषाम्‌ षष्ठी । 
प्रावृषि प्रावृषोः प्रावृट्सु सप्तमी । 
हेप्रावृट्‌ प्रावृड्‌ हे प्रावृषौ हे प्रावृष संबोधनम्‌ 


इसी तरह त्विष्‌, द्विष्‌ रत्नमुष्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
२०. दकारान्तः स्त्रीलिगो शरद्‌ ( शरद्‌-ऋतु ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
शरत्‌ शरदौ शरदः प्रथमा | 
शरदम्‌ शरदौ शरदः द्वितीया । 
शरदा शरद्भ्याम्‌ शरद्भिः तृतीया । 
शरदे शरद्भ्याम्‌ शरद्भ्यः चतुर्थी । 
शरदः शरद्भ्याम्‌ शरद्भ्यः पञ्चमी । 
शरदः शरदोः शरदाम्‌ षष्ठी । 
शरदि शरदोः शरत्सु सप्तमी । 
हेशरत्‌ हेशरद्‌ हे शरदौ हे शरदः संबोधनम्‌ 


इसी तरह सम्पद्‌, विपद्‌, परिषद्‌ आपद्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
२१. अकारान्तो नपुंसकलिंगो ज्ञान ( ज्ञान ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि प्रथमा । 
ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि द्वितीया । 
ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम्‌ smi तृतीया i 
ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्यः चतुर्थी । 
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ज्ञानात्‌ ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्यः पञ्चमी । 
ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ षष्ठी । 
ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु सप्तमी । 
हेज्ञान हे ज्ञाने हेज्ञानानि संबोधनम्‌ 


इसी तरह शील, गृह, रत्न, पत्र, चरित्र प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 


२२. इकारान्तो नपुंसकलिंगो दधि ( दही ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ "बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
afa | दधिनी दधीनि प्रथमा । 
«fu «ferit दधीनि द्वितीया । 
दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः तृतीया । 
दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः चतुर्थी ! 
दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः पञ्चमी । 
दध्नः दध्नोः दध्नाम्‌ षष्ठी! 
दध्नि, दधनि दध्नोः दधिषु सप्तमी । 
हे दधे, हे दधि, हे दधिनी हे दधीनि संबोधनम्‌ 


इसी तरह अस्थि, सक्थि, अक्षि प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
२३. सान्तो नपुंसकलिंगः पयस्‌ ( पानी वा दूध ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
पयः पयसी पयांसि प्रथमा । 
पयः पयसी पयांसि द्वितीया । 
पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभि तृतीया । 
पयसे पयोभ्याम्‌ पयोभ्यः चतुर्थी । 
पयसः पयोभ्याम्‌ पयोभ्यः पञ्चमी । 
पयसः पयसोः पयसाम्‌ षष्ठी । 
पयसि . पयसोः , पयस्सु सप्तमी । 
हेपयः हे पयसी हे पयांसि संबोधनम्‌ 


इसी तरह मनस्‌, वयस्‌, तेजस्‌, चेतस्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
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२४. नान्तो नपुंसकलिंगो वर्मन्‌ (कवच ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
वर्म वर्मणी वर्माणि प्रथमा । 
वर्म वर्मणी वर्माणि द्वितीया । 
वर्मणा वर्मभ्याम्‌ वर्मभिः तृतीया । 
वर्मणे वर्मभ्याम्‌ वर्मभ्यः चतुर्थी । 
वर्मणः | वर्मभ्याम्‌ वर्मभ्यः पञ्चमी । 
वर्मणः वर्मणोः वर्मणाम्‌ षष्ठी । 
वर्मणि वर्मणोः ` वर्मसु सप्तमी । 
हेवर्म हे वर्मणी हे वर्माणि संबोधनम्‌ 


इसी तरह शर्मन्‌, कर्मन्‌, मर्मन्‌, चर्मन्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
२५. षकारान्तो नपुंसकलिंगो धनुष्‌ ( धनुष ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
धनुः धनुषी धनूंषि प्रथमा । 
धनुः धनुषी धनूंषि द्वितीया । 
धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुभिः तृतीया । 
धनुषे धनुर्भ्याम्‌ धनुर्भ्यः चतुर्थी । 
धनुषः धनुर्भ्याम्‌ धनुर्भ्यः पञ्चमी । 
धनुषः धनुषोः धनुषाम्‌ षष्टी । 
धनुषि धनुषोः धनुषु सप्तमी । 
हे धनुः हे धनुषी हे धनूंषि संबोधनम्‌ 


इसी तरह हविष, आयुष्‌, चक्षुष्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
२६. इकारान्त नपुंसकलिंगो वारि ( जल ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ _. द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
वारि वारिणी वारीणि द प्रथमा । 
वारि वारिणी वारीणि द्वितीया । 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः तृतीया । 
वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः चतुर्थी । 


वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः पञ्चमी । 
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वारिण वारिणोः वारीणाम्‌ षष्ठी । 
वारिणि वारिणोः वारिषु सप्तमी । 
हे वारे, हे वारि हे वारिणी हे वारीणि संबोधनम्‌ 


इसी तरह कारि, हारि प्रभृति शब्दों के रूप जानना । | 
२७. तकारान्त नपुंसकलिंगो जगत्‌ ( विश्व) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌. बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
जगत्‌ जगती जगन्ति प्रथमा । 
जगत्‌ जगती जगन्ति द्वितीया 1 
जगता जगद्भ्याम्‌ . जगद्भिः तृतीया । 
जगते जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्यः चतुर्थी । 
जगतः ` जगद्भ्याम्‌ TA: पञ्चमी । 
जगतः जगतोः जगताम्‌ षष्ठी। 
जगति जगतोः जगत्सु सप्तमी । 
हेजगत्‌ हे जगती हे जगन्ति संबोधनम्‌ 


इसी तरह बृहत्‌, पृषत्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
२८. ऊकारान्तो नपुंसकलिगो मधु ( शहद ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
मधु मधुनी मधूनि प्रथमा । ` 
मधु मधुनी मधूनि द्वितीया । 
मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः तृतीया । 
मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः चतुर्थी । 
मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः पञ्चमी । 
मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ षष्टी । 
मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी । 
हे मधो, हे मधु हे मधुनी हे मधूनि ` संबोधनम्‌ 
२९. नकारान्तो नपुंसकलिंगो नामन्‌ ( नाम ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 


नाम नामनी-नाम्नी नामानि प्रथमा । 
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नाम नामनी-नाम्नी नामानि द्वितीया । 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः तृतीया । 
नाम्ने नामभ्याम्‌ नामभ्यः चतुर्थी । 
नाम्नः नामभ्याम्‌ नामभ्यः पञ्चमी | 
नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम्‌ षष्ठी । 
नाम्नि, नामनि नाम्नोः नामसु सप्तमी । 
हे नाम, हे नामन्‌ हे नामनी हे नाम्नी हे नामानि संबोधनम्‌ 


इसी तरह रोमन्‌, व्योमन्‌, प्रेमन्‌, धामन्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
३०. इन्नन्तो नपुंसकलिंगो मनोहारिन्‌ ( मनोहर ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
मनोहारि मनोहारिणी मनोहारीणि प्रथमा । 
मनोहारि मनोहारिणी मनोहारीणि द्वितीया । 
मनोहारिणा मनोहारिभ्याम्‌ मनोहारिभिः तृतीया । 
मनोहारिणे मनोहारिभ्याम्‌ मनोहारिभ्यः चतुर्थी । 
मनोहारिणः मनोहारिभ्याम्‌ मनोहारिभ्यः पञ्चमी । 
मनोहारिणः मनोहारिणोः मनोहारिणाम्‌ षष्ठी | 
मनोहारिणि मनोहारिणोः मनोहारिषु सप्तमी । 
हे मनोहारिन्‌ हे मनोहारिणी हे मनोहारीणि संबोधनम्‌ 


इसी तरह अरथिन्‌, गुणिन्‌, सुखिन्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
३१. दकारान्तः पुंल्लिङ्गः सर्वनामसंज्ञकः तद्‌ ( वह) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
सः तौ ते प्रथमा । 
तं तौ तान्‌ द्वितीया । 
तेन ताभ्याम्‌ तैः तृतीया । 
तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः चतुर्थी । 
तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः पञ्चमी । 
तस्य तयोः तेषाम्‌ षष्टी । 
“तस्मिन्‌ तयोः तेषु सप्तमी । 


नोंध : सर्वनाम संज्ञक शब्दों में प्रायः सम्बोधन नहीं हुआ करता । (यही शब्द स्त्रीलिग में) 
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३२. दकारान्तः स्त्रीलिगः सर्वनामसंज्ञकः तद्‌ ( वह स्त्री ) शब्द: । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 

सा ते ताः प्रथमा । 

ताम्‌ ते ताः द्वितीया । 

तया ताभ्याम्‌ ताभिः तृतीया । 

तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः चतुर्थी । 
तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः c पञ्चमी । 
तस्याः तयोः तासाम्‌ षष्ठी I 

तस्याम्‌ तयोः तासु सप्तमी । 
३३. दकारान्तो नपुसकलिंगः सर्वनामसंज्ञकः तद्‌ ( वह) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
तत्‌ ते तानि प्रथमा । 

तत्‌ ते तानि | द्वितीया । 

तेन ताभ्याम्‌ तैः तृतीया । 

तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः चतुर्थी । 
तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः पञ्चमी । 

तस्य तयोः तेषाम्‌ षष्ठी । 
तस्मिन्‌ तयोः तेषु सप्तमी । 

३४. दकारान्तः पुलिङ्गसर्वनामसंज्ञकः यद्‌ ( जो पुरुष ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
यः यौ ये प्रथमा । 

यं यौ यान्‌ द्वितीया । 
येन याभ्याम्‌ यैः तृतीया । 
यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः चतुर्थी । 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः पञ्चमी । 
यस्य ययोः येषाम्‌ षष्ठी । ६ 
यस्मिन्‌ ययोः येषु सप्तमी । ः 
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३५. दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वनामसंज्ञको यद्‌ ( जो स्त्री) शब्दः । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी I 


- सप्तमी | 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌. 
या ये याः 

यां ये याः 

यया याभ्याम्‌ याभिः 
यस्यै याभ्याम्‌ याभ्यः 
यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
यस्याः ययोः यासाम्‌ 
यस्याम्‌ ययोः यासु 

३६. दकारान्तो नपुसकलिंगः सर्वनामसंज्ञको यद्‌ ( जो वस्तु ) शब्द । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यत्‌ ये यानि 

यत्‌ ये यानि 

येन याभ्याम्‌ यैः 

यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
यस्य ययोः येषाम्‌ 
यस्मिन्‌ ययोः येषु 

३७ मकारान्तः पुंलिंगः सर्वनामसंज्ञकः किम्‌ ( कौन पुरुष ) शब्दः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कः कौ के 

कं कौ कान्‌ 

केन काभ्याम्‌ कैः 

कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 
कस्य कयोः केषाम्‌ 
कस्मिन्‌ कयोः केषु 
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३८. मकारान्तः स्त्रीलिंग: सर्वनामसंज्ञकः किम्‌( कौन स्त्री ) शब्दः 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
का के काः 

कां के काः 

कया काभ्याम्‌ काभिः 

कस्यै काभ्याम्‌ काभ्यः 

कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 

कस्याः कयोः कासाम्‌ 
कस्याम्‌ कयोः कासु 

३९. मकारान्तो नपुंसकलिंगः सर्वनामसंज्ञकः कि ( कौन ) शब्द । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
किम्‌ के कानि 

किम्‌ के कानि 

केन काभ्याम्‌ कैः 

कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 

कस्य कयोः केषाम्‌ 
कस्मिन्‌ कयोः केषु 

४०. तीनों लिंगोमें एक ही समान रूपवाला दकारान्त युष्मद्‌ ( तुम ) शब्दः। 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्वं : युवां यूयम्‌ 

त्वां (त्वा) युवां (वां) युष्मान्‌ (वः) 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 

तुभ्यं (ते) युवाभ्याम्‌(वां) युष्मभ्यम्‌ (वः) 
त्वत्‌ त्वद्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 

तव (ते) serat: (am) युष्माकं(वः) 
त्वयि युवयोः युष्मासु 
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४१. तीनों लिंगोमें एक ही समान रूपवाला दकारान्त अस्मद्‌ 


(मैं ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
अहं आवां वयम्‌ प्रथमा । 
मां(मा) आवां(नौ) अष्मान्‌(नः) द्वितीया । 
मया आवाभ्याम्‌ अष्माभिः तृतीया । 
महयं(मे) आवाभ्याम्‌(नौ) अष्मभ्यम्‌ (नः) चतुर्थी । 
मत्‌ मद्‌ आवाभ्याम्‌ अष्मत्‌ पञ्चमी । 
मम(मे) आवयोः (नौ) अष्माकम्‌ षष्ठी । 
मयि आवयोः अष्मासु सप्तमी । 
४२. मकारान्त पुंल्लिग इदम्‌ ( यह) शब्दः । . 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
अयम्‌ इमौ इमे प्रथमा । 
इमम्‌ एनम्‌ इमौ, एनौ इमान्‌,एनान्‌ द्वितीया । 
अनेन, एनेन आभ्याम्‌ एमिः तृतीया । 
अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः चतुर्थी । 
अस्मात्‌-द्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः पञ्चमी । 
अस्य अनयोः, एनयोः एषाम्‌ षष्ठी। 
अस्मिन्‌ अनयोः, एनयोः एषु सप्तमी । 
४३. सकारान्तः स्त्रीलिगोऽदस्‌ ( यह) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ : बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
असौ अमू अमूः प्रथमा । 
अमुम्‌ अमू अमूः द्वितीया । 
अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः तृतीया । 
अमुष्यै अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः चतुर्थी । 
अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः पञ्चमी । 
अमुष्याः अमूयोः अमूषाम्‌ षष्ठी । 
अमुष्याम्‌ अमूयोः अमूषु सप्तमी । 
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४४. सकारान्तः पुंलिगोऽदस्‌ ( यह) शब्द: । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
असौ अमू अमी प्रथमा । 
अमुम्‌ अमू अमून्‌ द्वितीया । 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः तृतीया । 
अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः चतुर्थी i 
अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः पञ्चमी । 
अमुष्यः अमूयोः अमीषाम्‌, Er 

अमुष्मिन्‌ अमूयोः अमीषु सप्तमी । 
नपुंसके अद अमू अमूनि 


प्रथमा द्वितीयामें बाकी में पुलिंग के समान रूप होते हैं । 
४५. ऋकारान्तः पुल्लिगः पितृ ( पिता ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ 
पिता 


हे पितः 


द्विवचनम्‌ 
पितरौ 
पितरौ 
पितृभ्याम्‌ 
पितृभ्याम्‌ 
पितृभ्याम्‌ 
पित्रोः 
पित्रोः 

हे पितरौ 


बहुवचनम्‌ 


पितरः 
पितृन्‌ 
पितृभिः 
पितृभ्यः 
पितृभ्यः 
पितृणाम्‌, 
पितूषु 
हे पितरः 


इसी तरह भ्रातृ, जामातृ, नृ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
४६. ऋकारान्तः स्त्रीलिंगो मातृ ( माता ) शब्दः । 


एकवचनम्‌. 
माता 
मातरम्‌ 
मात्रा 

मात्रे 


द्विवचनम्‌ 
मातरौ 
मातरो 
मातृभ्याम्‌ 
मातृभ्याम्‌ 


बहुवचनम्‌ 


मातरः 
Hq: 

मातृभिः 
मातृभ्यः 
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विभक्ति: 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 
संबोधनम्‌ 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 


: चतुर्थी | 


शास्त्र - सिंजावक्षो5न ३८ 


दाळ रट 23. ०००७७. न -> >> a -<> u a a — कमला — — —À o “८ "४४४ — 


मातुः मातृभ्याम्‌ मातृभ्यः पञ्चमी । 
मातुः मात्रोः मातृणाम्‌ षष्ठी। 
मातरि EIE मातृषु सप्तमी । 
हे मातः हेमातरौ हे मातरः संबोधनम्‌ 


इसी तरह दुहितृ, ननान्दृ प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
४७. ऋकारान्तः स्त्रीलिगः स्वसृ ( बहिन ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
स्वसा स्वसारौ स्वसारः प्रथमा । 
स्वसारम्‌ स्वसारौ स्वसृः द्वितीया । 
स्वस्रा स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभिः तृतीया । 
स्वस्रे स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभ्यः चतुर्थी । 
स्वसुः स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभ्यः पञ्चमी । 
स्वसुः स्वस्रोः स्वसृणाम्‌ षष्ठी । 
स्वसरि स्वस्रोः स्वसृषु सप्तमी । 
हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसारः संबोधनम्‌ । 
४८. ओकारान्त उभयलिंगो गो ( बैल अथवा गाय ) शब्दः | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तः 
गौः गावौ गावः प्रथमा । 
गाम्‌ गावौ गाः | द्वितीया । 
गवा गोभ्याम्‌ गोभिः तृतीया । 
गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः चतुर्थी । 
गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः पञ्चमी । 
गोः गवोः गवाम्‌ षष्ठी । 
गवि गवोः गोषु सप्तमी । 
i हे गावौ हे गावः संबोधनम्‌ । 
इसी तरह द्यो प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 

४९. औकारान्तः स्त्रीलिगो नौ ( नौका ) शब्दः | 
एकवचनम्‌. द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
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नौ नावौ नावः प्रथमा । 
नावम्‌ नावौ नावः द्वितीया । 
नावा नौभ्याम्‌ नौभिः तृतीया । 
नावे नौभ्याम्‌ नौभ्यः चतुर्थी । 
नाव नौभ्याम्‌ नौभ्यः पञ्चमी i 
नाव नावो नावाम्‌ षष्ठी । 
नावि नावो नौषु सप्तमी । 
हे नौः हे नावौ हे नावः संबोधनम्‌ | 


इसी तरह ग्लौः, प्रभृति शब्दों केरूप जानना । 
५०. जकारान्तः स्त्रीलिंग: स्त्रज्‌ ( माला ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
स्रक्‌, खरग्‌ स्रजौ स्रजः प्रथमा । 
स्रजम्‌ स्रजौ स्रजः द्वितीया । 
स्रजा स्रग्भ्याम्‌ . स्रग्भिः तृतीया । 
सर्जे स्रग्भ्याम्‌ , स्रग्भ्यः चतुर्थी । 
स्रजः स्रग्भ्याम्‌ स्रग्भ्यः पञ्चमी । 
स्रजः स्रजोः : स्रजाम्‌ षष्ठी । 
स्रजि स्रजोः - स्रक्षु सप्तमी । 
हे ख्रकूस्रग्‌ | vus . हे खरजः संबोधनम्‌ । 


| इसी तरह वणिज्‌, भिषज्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
५१. ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गो भू ( पृथ्वी ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
भूः " gat: भुवः प्रथमा । 
भुवम्‌ भुवौ भुवः द्वितीया 1 
OMM qum भूभिः . . तृतीया । 
भुवे, भुवै भूभ्याम्‌ भूभ्यः . चतुर्थी। 
भुवाः,भुवः भूभ्याम्‌ भूभ्यः पञ्चमी । 
भुवाः,भुवःः भुवोः 2 भूनाम्‌,भूवाम्‌ षष्ठी। 
भुवाम्‌,भुवि . भुवोः भूषु सप्तमी । 
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हे भू: हे भुवौ हे भुवः संबो धनम्‌ । 
इसी तरह भ्रू, सुभ्रू प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 
५२. नकारान्तः पुंलिङ्गे राजन्‌ ( राजा ) शब्दः | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
राजा राजानौ राजानः प्रथमा । 
राजानम्‌ राजानौ राज्ञः द्वितीया । 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः तृतीया । 
राज्ञ राजभ्याम्‌ राजभ्यः चतुर्थी । 
राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः पञ्चमी । 
राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ षष्ठी । 
राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु सप्तमी । 
हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजानः संबोधनम्‌ । 


इसी तरह गरिमन्‌, सुनामन्‌ प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
५३. इकारान्तः पुलिङ्गः पति ( स्वामी ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 

पतिः पती पतयः प्रथमा । 

पतिम्‌ पती पतीन्‌ द्वितीया । 

पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः तृतीया । 

पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः चतुर्थी । 

पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः पञ्चमी । 

पत्युः पत्योः पत्तीनाम्‌ षष्ठी । 

पत्यौ पत्योः पतिषु : सप्तमी। c 

हे पते हे पती -' हे पतयः : संबोधनम्‌ । ` 
५४. इकारान्तः पुंलिङ्गः सखि ( मित्र ) शब्दः | | 

एकवचनम्‌ . द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः , 

सखा सखायौ सखायः प्रथमा । 

सखायम्‌ सखायौ _ सखीन्‌ द्वितीया । 

सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः तृतीया । . ` 

सख्ये सखिभ्याम्‌. सखिभ्यः ` चतुर्थी l5 
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४२ 
सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्य पञ्चमी । 
सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ षष्ठी | 
सख्यौ सख्योः सखिषु सप्तमी । 
हे सखे हे सखायौ हे सखाय संबोधनम्‌ । 
५५. आकारान्तः पुलिंगो हाहा ( गन्धर्ववाचक ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
हाहाः हाहौ हाहाः प्रथमा । 
हाहाम्‌ हाहौ हाहान्‌ द्वितीया । 
हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाभिः तृतीया । 
हाहै हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः चतुर्थी । 
हाहाः हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः पञ्चमी । 
हाहाः हाहौः हाहाम्‌ षष्ठी । 
हाहे हाहैः हाहासु सप्तमी । 
हे हाहाः हे हाहौ हे हाहाः संबोधनम्‌ । 
५६. आकारान्त उभयलिंगो गोपा ( गोरक्षक ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
गोपाः गोपौ गोपाः प्रथमा । 
गोपाम्‌ गोपौ गोपः द्वितीया । 
गोपा गोपाभ्याम्‌ गोपाभिः तृतीया । 
गोपे गोपाभ्याम्‌ गोपाभ्यः चतुर्थी । 
गोपः गोपाभ्याम्‌ गोपाभ्यः पञ्चमी । 
गोपः गोपोः गोपाम्‌ षष्टी | 
गोपि गोपोः गोपासु सप्तमी । 
हेगोपाः हे गोपौ हे गोपाः संबोधनम्‌ । 


शास्त्र - Aviacsa 


इसी तरह विश्वपा, सोमपा, धूम्रपा, धनपा, राजपा प्रभृति शब्दों के रूप जानना | 


५७, ईकारान्तः fen: पपी ( सूर्य ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
पपीः पप्यौ , पप्यः प्रथमा । 
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पपीम्‌ पप्यौ पपीन्‌ द्वितीया । 
पप्या पपीभ्याम्‌ पपीभिः तृतीया । 
पप्ये पपीभ्याम्‌ पपीभ्य चतुर्थी । 
पप्यः पपीभ्याम्‌ पपीभ्यः पञ्चमी । 
पप्यः पप्योः पप्याम्‌ षष्ठी! 
पपी पप्योः पपीषु सप्तमी । 
हे पपीः हे पप्यौ हे पप्यः संबोधनम्‌ । 
इसी तरह वातप्रमी प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 

५८. ऊकारान्तः पुंलिगो हूहू ( गन्धर्वविशेष ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
हूहूः [c] 7 प्रथमा । 
हूहूम्‌ हह W द्वितीया । 
za SEU हूहूभिः तृतीया । 
हे हूहूभ्याम्‌ हूहूभ्यः चतुर्थी । 
[55 TEI हूहूभ्यः पञ्चमी । 
W ह्यः हृह्वाम्‌ षष्ठी । 
हूह्नि va: हूहूषु सप्तमी | 
E: हे हह [Ec संबोधनम्‌ | 

५९. ऊकारान्तः स्त्रीलिंगो चमू ( सेना ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
चमूः चम्वौ qa: प्रथमा । 
चमूम्‌ चम्वौ चमूः द्वितीया । 
चम्वा चमूभ्याम्‌ चमूभि तृतीया । 
चम्वै चमूभ्याम्‌ चमूभ्य चतुर्थी । 
"qun: चमूभ्याम्‌ -चमूभ्यः पञ्चमी । 
"que चम्वोः चमूनाम्‌ "NBI । 
चम्वाम्‌ चम्वोः चमूषु सप्तमी । 
हे चमु हे चम्वौ हे चम्वः संबोधनम्‌ | 


इसी तरह वधू, श्वश्रू, चम्मू प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 
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६०. ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गो स्त्री शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ' बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः ` प्रथमा । 
स्त्रियम्‌,स्त्रीम्‌ स्त्रियौ स्त्रियः,स्त्रीः द्वितीया । 
स्त्रिया ` स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः ` तृतीया । 
feni स्त्रीभ्याम्‌ ` स्त्रीभ्यः चतुर्थी । 
स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः पञ्चमी । 
स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ षष्ठी । 
स्त्रियाम्‌ स्त्रियोः स्त्रीषु सप्तमी । 
हे स्त्र हे स्त्रियौ _ हे स्त्रियः , संबोधनम्‌ 


६९. त्रिषु लिंगेषु समानो नित्यं बहुवचनान्तः कति ( कितने ) शब्द à 
'कति-प्रथमा । कति-द्विंतीया । कतिभिः-तृतीया | कतिभ्य-चतुर्थी । कतिभ्यः - 
पञ्चमी । कतीनाम्‌-षष्टी । कतिषु-सप्तमी । 


६२. शकारान्तः स्त्रीलिगो दिश्‌ ( दिशा ) शब्दः i 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
fee fet दिशौ | दिशः प्रथमा । 
दिशम्‌ दिशौ दिशः द्वितीया । 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः तृतीया । 
दिशे दिग्भ्याम्‌ ` हि चतुर्थी । 
REE दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः पञ्चमी । 
दिशः दिशोः दिशाम्‌ षष्ठी I 
दिशि दिशोः दिक्षु सप्तमी । 
हे दिकूदिग्‌ हे दिशौ हे दिशः ` ` संबोधनम्‌ । 
६३. ईकारान्त पुर्लिङ्गः प्रधी ( उत्तम बुध्धिवाला ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः प्रथमा । 
प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्यः द्वितीया । 
प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभिः तृतीया । 
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सप्तमी । 
संबोधनम्‌ | 


६४. ऊकारान्तः पुलिङ्गः सुलू ( अच्छा काटने वाला ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ 
Est 
सुल्वम्‌ 
सुल्वा 

सुल्वे 

सुल्वः 
ya: 
yra 

हे सुलुः 


द्विवचनम्‌ 
सुल्वौ 


हे सुल्वौ 


हे सुल्वः 


इसी तरह हन्भू, करभू, वर्षाभू प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 


६५. इकारान्तः पुंलिङ्गो यवक्री ( यव खरीदने वाला ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ 
यवक्रीः 
यवक्रियम्‌ 
यवक्रिया 
यवक्रिये 
यवक्रियः 
यवक्रियः 
यवक्रियि 

हे यवक्रीः 


इसी तरह नी, सुश्री, सुधी, शुद्धधी प्रभृति शब्दों के रूप जानना । 


द्विवचनम्‌ 
यवक्रियौ 
यवक्रियौ 


यवक्रीभ्याम्‌ 


यवक्रीभ्याम्‌ 
यवक्रोभ्याम्‌ 
यवक्रियोः 
यवक्रियोः 
हे यवक्रियौ 


बहुवचनम्‌ 
यवक्रियः 
यवक्रियः 
यवक्रोभिः 
यवक्रोभ्यः 
यवक्रोभ्यः 
यवक्रियाम्‌ 
यवक्रोषु 

हे यवक्रियः 
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विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 
संबोधनम्‌ । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 


. तृतीया । 


चतुर्थी । . 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 
संबोधनम्‌ | 
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६६. हकारान्तः पुंलिङ्गः अनडुह्‌ ( बैल ) शब्दः । 


बहुवचनम्‌ 
अनड्वाहः 
अनडुहः 
अनडुद्भिः 
अनडुद्धयः 
अनडुद्धयः 
अनडुहाम्‌ 
अनडुत्सु 

हे अनड्वाहः 


६७. इतः पुंलिङ्गः पथिन्‌ ( मार्ग ) शब्दः 


बहुवचनम्‌ 
पन्थानः 
पथः 
पथिभिः 
पथिभ्यः 
पथिभ्यः 
पथाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्थानः 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी | 
सप्तमी । 
संबोधनम्‌ । 


| 
विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 
संबोधनम्‌ । 


६८. सान्तः पुंलिङ्गो ज्यायस्‌ ( श्रेष्ठ) शब्दः । 


Ye 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनड्वान्‌ अनड्वाहौ 
अनड्वाहम्‌ अनड्वाहौ 
अनडुहा अनडुद्भयाम्‌ 
अनडुहे अनडुद्भयाम्‌ 
अनडुहः अनडुद्धयाम्‌ 
अनडुहः अनडुहोः 
अनडुहि अनडुहोः 

हे अनड्वन्‌ हे अनड्वाहौ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पन्थाः पन्थानौ 
पन्थानम्‌ पन्थानौ 
पथा पथिभ्याम्‌ 
पथे पथिभ्याम्‌ 
पथः पथिभ्याम्‌ 
पथः पथोः 

पथि पथोः 

हे पन्थाः हे पन्थानौ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्यायान्‌ ज्यायांसौ 
ज्यायांसम्‌ ज्यायांसौ 
ज्यायसा ज्यायोभ्याम्‌ 
ज्यायसे ज्यायोभ्याम्‌ 
ज्यायसः ज्यायोंभ्याम्‌ 
ज्यायसः ज्यायसोः 


बहुवचनम्‌ 
ज्यायांसः 
ज्यायसः 
ज्यायोभिः 
ज्यायोभ्यः 
ज्यायोभ्यः 
ज्यायसाम्‌ 
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विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 


शासन - सिंडावक्षो5न 
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ज्यायसि ज्यायसो ज्यायस्सु सप्तमी । 
हे ज्यायान्‌ हे ज्यायांसौ हे ज्यायांसः संबोधनम्‌ । 

६९. तकारान्तः पुंलिङ्गो महत्‌ ( महान्‌) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
महान्‌ महान्तौ महान्तः प्रथमा । 
महान्तम्‌ महान्तौ महतः द्वितीया । 
महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः तृतीया । 
महते महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः चतुर्थी । 
महतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः पञ्चमी । 
महतः महतोः महताम्‌ षष्ठी । 
महति महतोः महत्सु सप्तमी । 
हे महन्‌ हे महान्तौ हे महान्तः संबोधनम्‌ । 

७०. ऊकारान्तः पुंलिङ्गः स्वभूः ( विष्णु ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
स्वभूः स्वभुवौ स्वभुवः प्रथमा । 
स्वभुवम्‌ स्वभुवौ स्वभुवः द्वितीया । 
स्वभुवा स्वभूभ्याम्‌ स्वभूमिः तृतीया । 
स्वभुवे स्वभूभ्याम्‌ स्वभूभ्यः चतुर्थी । 
स्वभुवः स्वभूभ्याम्‌ स्वभूभ्यः पञ्चमी । 
स्वभुवः स्वभुवोः स्वभुवाम्‌ षष्ठी । 
स्वभुवि स्वभुवोः स्वभुषु सप्तमी । 
हे स्वभूः हे स्वभुवौ हे स्वभुव संबोधनम्‌ । 

७१. अकारान्तः पुंलिङ्गः सर्व ( सब ) शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
सर्वः सवौ सर्वे प्रथमा । 
सर्वम्‌ aal सर्वान्‌ द्वितीया । 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ ` सवैः तृतीया । 
सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य चतुर्थी । 
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सर्वस्मात्‌, सर्वस्माद्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः पञ्चमी । 
सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम्‌ षष्ठी । 
सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। 
हेसर्व | हे सवौं हे सर्वे संबोधनम्‌ । 
७२. आबन्तः स्त्रीलिंग: सर्व ( सब ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा । 
सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः द्वितीया । 
सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः तृतीया । 
सर्वस्ये सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः चतुर्थी । 
सर्वस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः पञ्चमी । 
सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम्‌ षष्ठी । 
सर्वस्याम्‌ सर्वयोः सर्वासु सप्तमी | 
हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः संबोधनम्‌ | 
७३. अकारान्तः सर्वनामसंज्ञको नपुंसकलिगः सर्व ( सब वस्तु ) शब्द । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
सर्वम्‌ सर्वे सर्वाणि प्रथमा । 
सर्वम्‌ सर्वे सर्वाणि द्वितीया । 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे: तृतीया । 
सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः चतुर्थी । 
सर्वस्मात्‌'सर्वस्माद्‌, सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः पञ्चमी । 
सर्वस्य सर्वयोः' सर्वेषाम्‌ षष्ठी । 
सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी । 
हे सर्व हे udi हेसरवे १३ संबोधनम्‌ । 
७४. इकारान्तः सर्वनामसंज्ञको नित्यं द्विवचनातः द्वि ( दो ) शब्दः । 
पुंल्लिङ्गे नपुंसके स्त्रीलिङ्गे 
sl à दे । प्रथमा । द्वितीया | 


द्वाभ्यां द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्यां । तृतीया । चतुर्थी । पञ्चमी । 
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gat: gat: षष्ठी । सप्तमी । 

७५. इकारान्तो नित्यं बहुवचनान्तःत्रि ( तीन ) शब्दः । 
पुंल्लिङ्गे ` नपुंसके स्त्रीलिङ्गे विभक्तिः 
त्रयः त्रीणि | तिस्त्र; - प्रथमा । 
त्रीन्‌ त्रीणि तिस्त्रः द्वितीया । 
त्रिभिः त्रिभिः तिसृभिः तृतीया । 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः चतुर्थी । 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः पञ्चमी । 
त्रयणाम्‌ त्रयणाम्‌ तिसृणाम्‌ षष्ठी | 
त्रिषु त्रिषु तिसृषु सप्तमी । 

७६. नित्यं बहुवचनान्तः चतुर्‌ ( चार ) शब्दः । 
पुंल्लिङ्गे नपुंसके स्त्रीलिङ्गे विभक्तिः 
चत्वारः चत्वारि चतस्रः प्रथमा । 
चतुरः चत्वारि चतस्रः द्वितीया । 
"fü: चतुर्भिः चतसृभिः तृतीया । 
चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतसृभ्यः चतुर्थी । 
चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतसृभ्यः पञ्चमी । 
चतुर्णाम्‌ चतुर्ण्णाम्‌ चतसृणाम्‌ षष्ठी । 
चतुर्षु चतुर्षु चतसृषु सप्तमी । 
हे चत्वारः हेचत्वारि हेचतस्रः संबोधनम्‌ । 

७७. अकारान्तः पुंलिङ्गः सर्वनामसंज्ञकः पूर्व ( पूर्व ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌. विभक्तिः 
पूर्वः yai पूर्वे-पूर्वाः प्रथमा । 
पूर्वम्‌ qai पूर्वान्‌ द्वितीया । 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वै; तृतीया । 
पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः चतुर्थी । 
पूर्वस्मात्‌-द्‌पूर्वात्‌-द्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः पञ्चमी । 


पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ षष्ठी । 
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पूर्वस्मिन्‌-पूर्व पूर्वयोः पूर्वेषु सप्तमी । 
हे पूर्व हे पूर्वो हे पूर्वे, हे पूर्वा: संबोधनम्‌ । 
७८. अकारान्तः dfergt निर्जर ( देवता ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
निर्जरः निर्जरसौ-निर्जौ निर्जरसः-निर्जराः प्रथमा। 
निर्जरसम्‌-निर्जरम्‌ निर्जरसौ-निर्जयौ निर्जरसः-निर्जरान्‌ द्वितीया । 
निर्जरसा-निर्जजीण निर्जराभ्याम्‌ निर्जरैः तृतीया । 
निर्जरसे-निर्जराय निर्जराभ्याम्‌ निर्जरेभ्यः चतुर्थी । 
निर्जरसः-निर्जरात्‌-द्‌ निर्जराभ्याम्‌ निर्जरेभ्यः पञ्चमी । 
निर्जरसः-निर्जरस्य निर्जरसोः-निर्जरयोः निर्जरसाम्‌-निर्जराणाम्‌ षष्ठी । 
निर्जरसि-निर्जरे निर्जरसो-निर्जरयोः निर्जरेषु सप्तमी i 
हे निर्जर हे निर्जरसौ हे निर्जरौ हे निर्जरसः हे निर्जराः संबोधनम्‌ | 
७९. नकारान्तः पुंलिङ्गो युवन्‌ ( जवान ) शब्दः i 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
युवा युवानौ युवानः प्रथमा । 
युवानम्‌ युवानौ यूनः द्वितीया । 
यूना युवभ्याम्‌ युवभिः तृतीया । 
यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः चतुर्थी । 
यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः पञ्चमी । 
यूनः यूनोः यूनाम्‌ षष्ठी । 
यूनि यूनोः युवसु सप्तमी । 
हे युवन्‌ हे युवानौ हे युवानः संबोधनम्‌ | 
८०. नकारान्तः पुंलिङ्गो मघवन्‌ ( इन्द्र ) शब्दः | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः प्रथमा । 
मघवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः द्वितीया । 
मघवता मघवद्‌भ्याम्‌ मघवद्भिः तृतीया । 


मघवते मघवद्भ्याम्‌ मघवद्भ्यः चतुर्थी । 
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एकवचनम्‌ 
मघवा 
मघवानम्‌ 
मघोना 
मघोने 
मघोनः 
मघोनः 
मघोनि 

हे मघवन्‌ 


मघवद्भ्याम्‌ मघवद्भ्य 
मघवतोः मघवताम्‌ 
मघवतः मघवत्सु 
हे मघवन्तौ हे मघवन्तः 
८१. तृत्वाभावे । 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मघवानौ मघवानः 
मघवानो मघोनः 
मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघोनोः मघवसु 
हे मघवानो हे मघवानः 


८२. सकारान्तः पुल्लिगो विद्वान्‌ ( विद्वान ) शब्दः । 


एकवचनम्‌ 
विद्वान्‌ 
विद्वांसम्‌ 
विदुषा 
विदुषे 
विदुषः 
विदुषः 
विदुषि 

हे विद्वन्‌ 


एकवचनम्‌ 
कमल्‌ 
कमलम्‌ 


द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विद्वांसौ विद्वांसः 
विद्वांसौ विदुषः 
विद्वद्भ्याम्‌ विद्धिः 
विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 
विद्वद्भ्याम्‌ fagam: 
विदुषोः विदुषाम्‌ 
विदुषो : विद्वत्सु 

हे विद्वांसौ हे विद्वांसः _ 

.८३. लान्तः स्त्रीलिङ्गः कमल्‌ शब्दः । 

द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
'कमलौ कमलः 
कमलौ कमलः 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थी । 
पञ्चमी । 
षष्ठी । 
सप्तमी । 
संबोधनम्‌ । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
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कमला कमलभ्याम्‌ कमल्भि तृतीया । 
कमले कमलभ्याम्‌ कमलभ्य चतुर्थी । 
कमल: 'कमलभ्याम्‌ कमलभ्यः पञ्चमी । 
कमल कमलो कमलाम्‌ षष्ठी । 
कमलि कमलोः कमल्षु सप्तमी । 
हे कमल्‌ हे कमलौ हे कमलः संबोधनम्‌ । 


एवं सुगण्‌ द्वार इत्यादयो णान्ता रान्ता लान्ताश्च पुंल्लिङ्गाः स्त्रीलिङ्गाश्च 'द्वार' 
शब्दस्य प्रथमैकवचनं 'द्वाः' d 


८४. धान्तः पुलिङ्गो ' बुध्‌’ शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
भुत्‌ बुधौ बुधः प्रथमा । 
बुधम्‌ बुधौ बुधः द्वितीया । 
बुधा भुद्भ्याम्‌ भुद्धिः तृतीया । 
बुधे भुद्‌भ्याम्‌ भुद्भ्यः चतुर्थी । 
बुधः भुद्भ्याम्‌ भुद्भ्यः पञ्चमी । 
बुधः stet: बुधाम्‌ षष्ठी। 
बुधि बुधोः भुत्सु सप्तमी । 
हे भुत्‌ हे बुधौ हे बुधः संबोधनम्‌ | 
८५. सुपिस्‌ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
सुपीः सुपिसौ सुपिसः प्रथमा । 
सुपिसम्‌ सुपीसौ सुपिसः द्वितीया । 
सुपिसा सुपीर्भ्याम्‌ सुपीभिः तृतीया । 
सुपिसे सुपीर्भ्याम्‌ सुपीर्भ्यः चतुर्थी । 
सुपिसः सुपीर्भ्याम्‌ सुपीर्भ्यः पञ्चमी । 
सुपिसः ` सुपिसोः सुपिसाम्‌ Er 
सुपिसि सुपिसोः सुपीष्सु सप्तमी । 


हे सुपीः हे सुपिसौ हे सुपिसः संबोधनम्‌ । 
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प्र.सं.द्वि. सुपी सुपीसी सुपीसि तृतीयादिषु पुंवत्‌ । 
८७. ऋकारान्तः पुंलिङ्गो ' धातृ’ शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
धाता धातारौ धातारः प्रथमा । 
धातारम्‌ ` धातारौ धातून्‌ द्वितीया । 
धात्रा धातृभ्याम्‌ धातृभिः तृतीया । 
धात्र धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः चतुर्थी । 
धातुः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः पञ्चमी । 
धातुः धात्रोः धातृणाम्‌ षष्ठी । 
धातरि धात्रोः धातृषु सप्तमी । 
हे धातः(धातर्‌) हे धातारौ हे धातारः संबोधनम्‌ । 


इसी तरह कर्तृ, नेतृ, नप्तृ, शस्तृ, उद्रातृ प्रभृति शब्दों के रुप जानना । 
८८. ऋदन्तो नपुंसको ' धातृ' शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
धातृ धातृणी धातृणि प्रथमा । 
धातृ धातृणी धातृणि द्वितीया । 
धात्रा, धातृणा धातृभ्याम्‌ धातृभिः तृतीया । 
धात्रे धातृणे धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः चतुर्थ । 
धातुः धातृणः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः पञ्चमी । 
धातुः धातृणः धात्रोः धातृणोः धातृणाम्‌ षष्ठी । 
धातरि धातृणिः धात्रोः धातृणोः धातृषु सप्तमी । 
हे धातः धातृ हे धातृणी हे धातृणि संबोधनम्‌ । 
८९. अन्नतः पुंलिङ्गो ' ब्रह्मन्‌’ शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः प्रथमा । 
ब्रह्माणम्‌ ब्रह्माणौ ब्रह्मणः द्वितीया । 
ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभिः तृतीया । 
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ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभ्यः चतुर्थ । E 
ब्रह्मणः ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभ्यः पञ्चमी । 
ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम्‌ षष्ठी । 
ब्रह्मणि ब्रह्मणेः ब्रह्मसु सप्तमी i 
हे ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्माणौ हे ब्रह्माणः संबोधनम्‌ । 
९०. नपुंसके नामन्‌ लोमन्‌ व्योमम्‌ प्रेमन्‌ इत्यादयः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
नाम नाम्नी,नामनी नामानि प्रथमा/द्वितीया 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः तृतीया । 
नाम्ने नामभ्याम्‌ नामभ्यः चतुर्थ 1 
नाम्नः नामभ्याम्‌ नामभ्यः पञ्चमी । 
नाम्नः नाम्नोः नाम्नान्‌ षष्टी । 
नाम्नि नामनि, नाम्नोः नामसु सप्तमी । 
नाम नाम्नी, नामनी नामानि संबोधनम्‌ 1 
९१. अन्नतः पुर्लिङ्ग पूषन्‌' शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पूषा पूषणौ पूषणः 
पूषन्‌ पूषणौ पूषणः संम्बोधनम्‌ 
पूषणम्‌ पूषणौ पूष्णः 
पूष्णा पूषभ्याम्‌ पूषभिः इत्यादि 
शेषं राजवत्‌ 
९२. नान्तः पुंलिङ्गः ' श्वन्‌’ शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
श्वा श्वानौ श्वानः प्रथमा । 
` श्वानम्‌ श्वानौ शुनः द्वितीया । 
श्वभ्याम्‌ श्वभिः तृतीया । 
श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः चतुर्थी 1 
श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः पञ्चमी । _ 
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शुनः शुनो शुनाम्‌ E 
शुनि शुनोः श्वसु सप्तमी । 
हे श्वन्‌ हे श्वानौ हे श्वानः संबोधनम्‌ । 
९३. सान्तः पुल्लिङ्गः पुम्स्‌’ शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः प्रथमा । 
पुमांसम्‌ पुमांसौ युंसः द्वितीया i 
पुंसा पुम्भ्याम्‌ पुम्भिः तृतीया । 
पुंसे पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः चतुर्थ 1 
पुंसः पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः पञ्चमी । 
पुंसः पुंसोः पुंसाम्‌ षष्ठी । 
पुंसि पुंसोः पुंसु सप्तमी । 
हे पुमन्‌ हे पुमांसौ हे पुमांसः संबोधनम्‌ । 
९४. वान्तः स्त्रील्लिङ्गो दिव्‌’ शब्दः i 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
द्यौः दिवौ दिवः प्रथमा । 
दिवम्‌ दिवौ दिवः द्वितीया 1 
दिवा द्युभ्याम्‌ p तृतीया 1 
दिवे द्युभ्याम्‌ द्युभ्यः चतुर्थ । 
दिवः द्युभ्याम्‌ द्युम्भ्यः पञ्चमी । 
दिवः दिवोः दिवाम्‌ षष्ठी । 
दिवि दिवोः " सप्तमी । 
हे द्यौः हे दिवो हे दिवः संबोधनम्‌ । 
९७. ऐकारान्त उभयलिङ्गो 'रै' शब्दः । 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
राः रायौ रायः प्रथमा 1 
रायम्‌ रायो रायः द्वितीया । 
राया राभ्याम्‌ राभिः तृतीया । 
राये राभ्याम्‌ राभ्यः चतुर्थ । 
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राय राभ्याम्‌ राभ्य 

राय रायोः रायाम्‌ 

रायि रायोः रासु 

ह : हे रायौ हे रायः 

९६. सान्तः स्त्रीलिङ्गो ' भास्‌' शब्दः । 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

भाः भासौ भासः 

भासम्‌ भासौ भासः 

भासा भाभ्याम्‌ भामिः 

भासे भाभ्याम्‌ भाभ्यः 

भासः भाभ्याम्‌ भाभ्यः 

भासः भासोः भासाम्‌ 

भासि . भासोः STI 

हे भाः हे भासौ हे भासः 

९७. तौदादिकान्तः शत्रन्तः qud शब्दः 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

तुदन्‌ तुदन्तौ qeu 

तुदन्तम्‌ तुदन्तौ तुदतः 

तुदता शेषं धीमद्वत्‌ 
नपुंसके तु 

तुदत्‌ तुदन्ती तुदन्ति 
तृतीयादिषु पंवत्‌ 

हे तुदन्‌ हे तुदन्तौ हे तुदन्तः 


एवं भात्‌ (आदन्त-अदादि) करिष्यत्‌ (लट्‌ शत्रन्तः), इत्यादयः । 
९८. उदाहरणार्थं 'पाद' शब्दः । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पादः पादौ पादाः 

पादम्‌ पादौ पादान्‌ पदः 
पादेन पदा पादाभ्याम्‌, पद्भ्याम्‌ पादै, पद्भिः 
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सप्तमी । 
संबोधनम्‌ । 
| 
विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
चतुर्थ । 
पञ्चमी । 


संबोधनम्‌ । 


विभक्तिः 
प्रथमा । 
द्वितीया । 
तृतीया । 
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पादाय, पदे पादाभ्याम्‌, पद्भ्याम्‌ पादेभ्यः, पद्भ्यः चतुर्थ । 
पादात्‌, पदः पादाभ्याम्‌, पद्भ्याम्‌ पादेभ्यः, पद्भ्यः पञ्चमी । 
पादस्य, पदः पादयोः, पदोः पादानाम्‌, पदाम्‌ षष्ठी । 
पादे, पदि पादयोः, पदोः पादेषु पत्सु . सप्तमी । 
हे पादः हे पादौ हे पादाः संबोधनम्‌ । 
पादशब्दवत्‌ एतेशब्दाः अपि 

प्र.ए. ufa. TA. 

दन्त, दत्‌ दन्तः दन्तौ दन्ताः 

नासिका, नस्‌ नासिका नासिके नासिकाः 

मास, मास्‌ मासः मासौ मासाः 

निशा, निश्‌ निशा निशे निशाः 

यूष, यूषन्‌ यूषःयूषौ यूषाः 

दोष्‌, दोषन्‌ दोः दोषौ दोषः 

पृतना, पृत्‌ पृतना पृतने पृतनाः 
fg. ब. तृ. ए. तृ. fg. स. ब. 
दन्तान्‌ दन्तेन दन्ताभ्याम्‌ दन्तेषु 
दतः दता दद्भ्याम्‌ दत्सु 
नासिकाः नासिकया नासिकाभ्याम्‌ नासिकासु 
नसः नसा नोभ्याम्‌ नत्सु 
मासान्‌ मासेन मासाभ्याम्‌ मासेषु 
मासः मासा माभ्याम्‌ मास्सु 
निशाः निशया निशाभ्याम्‌ निशासु 

निड्भ्याम्‌ निट्सु 

निशः निशा निज्भ्याम्‌ निक्षु 
यूषान्‌ यूषेण ` यूषाभ्याम्‌ EERI 
यूष्णः यूष्णा यूषभ्याम्‌ यूषेषु 
दोषः दोषा दोभ्याम्‌ दोष्सु 
दोष्णः दोष्णा दोष्भ्याम्‌ दोषसु 
पृतनाः पृतनया पृतनाभ्याम्‌ पृतनासु 
पृतः पृता पृद्भ्याम्‌ पृत्सु 
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आबन्तः स्त्रीलिङ्गे जरा शब्दः d 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
जरा जरे,जरसौ जराः, जरसः प्रथमा । 
जराम्‌, जरसम्‌ जरे, जरसौ जराः, जरसः द्वितीया । 
जरया, जरसा जराभ्याम्‌ जराभिः तृतीया i 
जराये, जरसे जराभ्याम्‌ जराभ्यः चतुर्थ । 
जरायाः, जरसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः पञ्चमी । 
जरायाः, जरसः जरयोः, जरसोः जराणाम्‌, जरसाम्‌ पट्टी 1 
जर॒याम्‌, जरसि जरयोः, जरसोः जरासु सप्तमी । 
हे जरे हे जरे,जरसौ हे जराः, जरसः संबोधनम्‌ । 


एवमेव अजर-निर्जर शब्दौ देववत्‌ । अजादिप्रत्यये जरस्‌ आदेशश्च 1 


नपुंसके । 


प्र. अजरम्‌ अजरे, अजरसी अजराणि, अजरांसि 
सम्बो. अजर अजरे, अजरसी अजराणि, अजरांसि 
द्वि. अजरम्‌, अजरसम्‌ अजरे, अजरसी अजराणि, अजरांसि 
शेषं पुंवत्‌ । 
अपत्यप्रत्ययान्तः । 
गर्गस्य अपत्यं पुमान्‌ गार्ग्यः । (बहुवचने मूलशब्दवत्‌) । 
गार्ग्यः mail गर्गाः 
गार्ग्यः गाग्यों गर्गाः 
गार्ग्यम्‌ ma गर्गान्‌ 
द्वितीय-तृतीय शब्दौ । 
युंसि स्त्रियाम्‌ 
च. ए. द्वितीयस्मै, द्वितीयाय च. ए. द्वितीयस्यै, द्वितीयायै 
पं. ए. द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌ पं. ए. द्वितीयस्यां, द्वितीयायाः 
ख. ए. द्वितीयस्य घ. ए. द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः 
स. ए. द्वितीयस्मिन्‌, द्वितीये स. ए. द्वितीयस्याम्‌, द्वितीयायाम्‌ 
शेषं देववत्‌ । शेषं विद्यावत्‌ i 
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नपुंसके ज्ञानवत्‌ । तृतीयादौ पुंवत्‌ । एवं “तृतीय' शब्द: | 


त्रिषु लिङ्गेषु समानाः । 
पञ्चन्‌ - पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः पञ्चानाम्‌ पञ्चसु 
षष्‌ - षट्‌ षड षड्भिः षड्भ्यः षण्णाम्‌ षट्सु 


सप्तन्‌ - सप्त सप्तं सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तानाम्‌ सप्तसु 
अष्टन्‌ - IÀ अष्टौ अशभिः अष्टाभ्यः अष्टानाम्‌ ST 
अष्ट - अष्ट अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टानाम्‌ अष्टसु(प्रा.नपुं.) 

नवन्‌ - नव नव नवभिः नवभ्यः नवानाम्‌ नवसु 
दशन्‌ - दश दसभिः दशभ्यः दशानाम्‌ दशसु 

एवं एकादशन्‌ द्वादशन्‌ त्रयोदशन्‌ चतुर्दशन्‌ पञ्चदशन्‌ षोडशन्‌ सप्तदशन्‌ अदशन्‌ एवं 
त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌ (सरिद्वत्‌) षष्टि सप्तति, अशीति, नवति (रुचिवत्‌) 
एतेऽपि स्त्रीलिङ्गाः । 

शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष प्रयुत, एते नपुंसकाः ज्ञानवत्‌ । 

"eife" शब्द स्त्रियाम्‌ । रुचिवत्‌ । 


अकारन्तः कतरशब्दः ( दो मे एक) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
कतरः कतरौ कतरे प्रथमा । 
क तरम्‌ कतरौ कतरान्‌ द्वितीया । 
कतरेण कतराभ्याम्‌ कतरैः तृतीया । 
कतरस्मै कतराभ्याम्‌ कतरेभ्य चतुर्थ । 
कतरस्मात्‌-द्‌ कतराभ्याम्‌ कतरेभ्य पञ्चमी । 
कतरस्य कतरयोः कतरेषाम्‌ षष्ठी । 
कतरस्मिन्‌ कतरयोः कतरेषु सप्तमी । 
हे कतर हे कतरो हे कतरे संबोधनम्‌ । 

अकारान्तः कतमशब्दः ( बहुत में एक ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
कतमः कतमौ कतमे प्रथमा । 
कतमम्‌ कतमौ कतमान्‌ द्वितीया । 


कतमेन कतमाभ्याम्‌ कतमैः तृतीया । 
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कतस्मै कतमाभ्याम्‌ कतमेभ्यः चतुर्थ । 
'कतमस्मात्‌-द्‌ कतमाभ्याम्‌ कतमेभ्यः पञ्चमी । 
कतमस्य कतमयोः कतमेषाम्‌ षष्ठी | 
कतमस्मिन्‌ 'कतमयोः कतमेषु सप्तमी । 
हे कतम हे कतमौ हे कतमे संबोधनम्‌ | 
एवमेव विश्व-अन्य-अन्यतर-इतर-त्व-सम-सिम आदिशब्दानां रूपाणि ज्ञेयानि | 
उभयशब्दो द्वित्वविशिष्ठस्य वाचकः 
अत एव नित्यं द्विवचनान्तः ( दोनों ) 
प्र.-उभौ द्वि.-उभौ तृ.-उभाभ्याम्‌ च.-उभाभ्याम्‌ 
प.-उभाभ्याम्‌ षःस.-उभयोः स.-हे उभौ 
उभयशब्दस्य द्विवचनम्‌ नास्ति, अनमिधानात्‌ 
(दो अवयववाला ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
उभयः ० उभये प्रथमा । 
उभयम्‌ ० उभयान्‌ द्वितीया । 
उभयेन ० उभयैः तृतीया । 
उभयस्मै ० उभयेभ्यः चतुर्थ । 
उभ्यस्मात्‌-द्‌ ० उभयेभ्यः पञ्चमी । 
उभयस्य ० उभयेषाम्‌ षष्टी । 
उभयस्मिन्‌ ° उभयेषु सप्तमी । 
हे उभय ° हे उभये संबोधनम्‌ । 
नेमशब्दः अकारान्तः ( आधा ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
नेमः नेमौ नेमे-नेमाः प्रथमा । 
नेमम्‌ नेमौ नेमान्‌ द्वितीया । 
नेमेन नेमाभ्याम्‌ नेमैः तृतीया । 
नेमस्मै नेमाभ्याम्‌ ' नेमेभ्यः चतुर्थ । 


नेमस्मात्‌-द्‌ नेमाभ्याम्‌ नेमेभ्यः पञ्चमी । 
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नेमस्य नेमयोः नेमेषाम्‌ षष्ठी | 
नेमस्मिन्‌ नेमयोः नेमेषु सप्तमी । 
हे नेम हे नेमौ हे नेमे-नेमाः संबोधनम्‌ । 
प्रथमशब्दः, अकारान्त ( पहला ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
प्रथमः प्रथमो प्रथमे-प्रथमाः प्रथमा । 
प्रथमम्‌ प्रथमौ प्रथमान्‌ द्वितीया । 
प्रथमेन प्रथमाभ्याम्‌ Wen तृतीया । 
प्रथमाय प्रथमाभ्याम्‌ प्रथमेभ्यः चतुर्थ । 
प्रथमात्‌-द्‌ प्रथमाभ्याम्‌ प्रथमेभ्यः पञ्चमी । 
प्रथमस्य प्रथमयोः प्रथमानाम्‌ षष्ठी । 
प्रथमे प्रथमयोः प्रथमेषु सप्तमी । 
हे प्रथम हे प्रथमौ हे प्रथमे-प्रथमाः संबोधनम्‌ | 
तृतीयशब्दः अकारान्तः ( तीसरा ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
तृतीयः तृतीयौ तृतीयाः प्रथमा । 
तृतीयम्‌ तृतीयौ तृतीयान्‌ द्वितीया । 
तृतीयेन तृतीयाभ्याम्‌ तृतायैः तृतीया । 
तृतीयस्मै तृतीयाभ्याम्‌ तृतीयेभ्यः चतुर्थ । 
तृतीयाय 
तृतीयस्मात्‌-द्‌ तृतीयाभ्याम्‌ तृतीयेभ्यः पञ्चमी । 
तृतीयात्‌-द्‌ 
तृतीयस्य तृतीययोः तृतीयानाम्‌ षष्ठी । 
तृतीयस्मिन्‌ तृतीययोः तृतीयेषु सप्तमी t 
तृतीये 
हे तृतीय हे तृतीयौ हे तृतीयाः संबोधनम्‌ । 
कतिशब्दों बहुत्वार्थबोधकः अत एव नित्य बहुचनान्तः ( कितने ) 
प्र-कति द्वि-कति तृ०-कतिभिः -्च°-कतिभ्यः 


'प०-कतिभ्यः ष°-कतीनाम्‌ स"-कतिषु सं०-हे कति 
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युष्मतू-अस्मतू-षट्संज्ञक-शब्दानां त्रिषु (ub ib नपुंसकेषु) समानानि रुपाणि भवन्ति । 
बह्वयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, ईकारान्तः । 

( बहुत कल्याण चाहने वाली स्त्रियों का पुरुष ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
बहुश्रेयसी spell नहुश्रेयस्यः प्रथमा । 
बहुश्रेयसीम्‌ बहुश्रेयस्यौ नहुश्रेयसीन्‌ द्वितीया । 
बहुश्रेयस्या नहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभिः तृतीया । 
बहुभ्रेयस्यै नहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः चतुर्थ 1 
बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः पञ्चमी । 
बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीनाम्‌ षष्ठी! 
बहुश्रेयस्याम्‌ बहुश्रेयस्यो: बहुश्रेयसीषु सप्तमी 1 
हे बहुश्रेयसि हे बहुश्रेयस्यौ हे बहुश्रेयस्यः संबोधनम्‌ i 

लक्ष्मीमतिक्रान्तः अतिलक्ष्मीशब्दः, ईकारान्तः । 

( लक्ष्मीको अतिक्रमण करने वाला ( लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ) पुरुष ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
अतिलक्ष्मीः अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्म्यः प्रथमा । 
अतिलक्ष्मीम्‌ अतिलक्ष्म्यौ अत्तिलक्ष्मीन्‌ द्वितीया । 
अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मीभ्याम्‌ अतिलक्ष्मीभिः तृतीया । 
अतिलक्ष्म्यै अतिलक्ष्मोभ्याम्‌ अतिलक्ष्मीभ्यः चतुर्थ । 
अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्मीभ्याम्‌ अतिलक्ष्मी भ्यः पञ्चमी । 
अत्तिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीणाम्‌ षष्टी! 
आतिलक्ष्यभ्याम्‌ अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीषु सप्तमी । 
हे अतिलदिम हे अतिलक्ष्म्यौ हे अतिलक्ष्म्यः संबोधनम्‌ । 

ग्रामं नयतीति ग्रामणीशब्दः, ईकारान्तः । 

( गांव का श्रेष्ठ पुरुष, ( मुखिया ) ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
ग्रामणीः ग्रामण्यः प्रथमा । 


ग्रामण्यम्‌ ग्रामण्यौ ग्रामण्य: द्वितीया । 
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ग्रामण्या ग्रामणीभ्याम्‌ ग्रामणीभि: 

ग्रामण्ये ग्रामणीभ्याम्‌ ग्रामणीभ्यः 
ग्रामण्यः ग्रामणीभ्याम्‌ ग्रामणीभ्यः 
ग्रामण्यः ग्रामण्योः ग्रामण्याम्‌ 
ग्रामण्याम्‌ ग्रामण्योः ग्रामणीषु 

हे ग्रामणीः हे ग्रामण्यौ हे ग्रामण्यः 

चमूमतिक्रान्तः, अतिचमूशब्दः, ऊकारान्तः d 
( सेना को जीतने वाला पुरुष ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतिचमूः अतिचम्बौ अतिचम्बः 
अतिचमूम्‌ अतिचम्बौ अतिचमून्‌ 
अतिचम्बा अतिचमूभ्याम्‌ अतिचमूभिः 
अतिचम्बै अतिचमूभ्याम्‌ अतिचमूभ्यः 
अतिचम्वाः अतिचमूभ्याम्‌ अतिचमूभ्यः 
अतिचम्वाः अतिचम्वोः अतिचमूनाम्‌ 
अतिचम्वाम्‌ अतिचम्वोः अतिचमूषु 

हे अतिचमूः हे अतिचम्वौ अत्तिचम्वः 

खलं पुनातीति खलपूशन्दः ऊकारान्तः । 
( खलिहान को सफा करने वाला पुरुष ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खलपूः खलप्वौ खलप्वः 
खलप्वम्‌ खलप्वौ खलप्वः 

खलप्वा खलपूभ्याम्‌ खलपूभिः 

खलप्वे खलपूभ्याम्‌ खलपूभ्यः 
खलप्वः खलपूभ्याम्‌ खलपूभ्यः 
खलप्वः खलप्वोः खलप्वाम्‌ 
खलप्वि खलप्वोः खलपूषु 

हे खलपूः हे खलप्वौ हे खलप्वः 
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स्वयं भवतीति स्वभूशब्दः , ऊकारान्तः । ( ब्रह्मा ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
स्वभूः स्वभूवौ xam: प्रथमा । 
स्वभूवम्‌ स्वभूवौ स्वभूवः द्वितीया । 
स्वभूवा स्वभूभ्याम्‌ स्वभूभि तृतीया । 
स्वभूवे स्वभूभ्याम्‌ . स्वभूभ्यः चतुर्थ । 
स्वभूवः स्वभूभ्याम्‌ स्वभूभ्यः पञ्चमी । 
स्वभूवः स्वभूवोः स्वभूवाम्‌ षष्ठी । 
स्वभूवि स्वभूवोः स्वभूषु सप्तमी । 
हे स्वभूः हे स्वभूवौ हे स्वभूवः संबोधनम्‌ | 

आकारान्तः गोपाशब्दः ( ग्वालिन ) स्त्रीलिङ्ग 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
गोपाः गोपौ गोपाः प्रथमा । 
गोपाम्‌ गोपौ गोपः द्वितीया । 
गोपा गोपाभ्याम्‌ गोपाभिः तृतीया । 
गोपे गोपाभ्याम्‌ गोपाभ्यः चतुर्थ । 
गोपः गोपाभ्याम्‌ गोपाभ्यः पञ्चमी । 
गोपः गोपोः गोपाम्‌ षष्ठी | 
गोपि गोपोः गोपासु सप्तमी । 
हे गोपाः हे गोपौ हे गोपाः संबोधनम्‌ | 


शासन - सिंडाववोऽन्‌ 


नित्यबहुवचनान्तषकारान्तः, षष्‌ शब्दः ( छ संख्या ) 
प्र--षट्‌-ड्‌ द्वि-षट्‌-ड्‌ तृ°-षडङ्भिः च०-षड्भ्यः 
प०-षड्भ्यः ष°-षण्णाम्‌ स°-षट्त्सु-षटसु स”-हे षट्‌-डू 


षकारान्तः पिपठिष्‌ शब्दः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
पिपठीः पिपठिषौ पिपठिषः प्रथमा । 
पिपठिषम्‌ पिपठिषौ पिपठिषः द्वितीया । 
पिपठिषा पिपठीर्भ्याम्‌ पिपठीभिः तृतीया । 
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पिपठिषे पिपठीर्भ्याम्‌ पिपठीर्भ्यः चतुर्थ । 
पिपठिषः पिपठीर्भ्याम्‌ पिपठीर्भ्य; पञ्चमी । 
पिपठिषः पिपठिषोः पिपठिषाम्‌ षष्ठी । 
पिपठिषि पिपठिषोः पिपठीष्षु-पिपठीःषु सप्तमी । 
हे पिपठिः हे पिपठिषौ हे पिपठिषः संबोधनम्‌ । 
चिकीर्ष-शब्दः, षकारान्तः ( करने का इच्छुक ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ विभक्तिः 
ferent: चिकीषौ चिकीर्षः . प्रथमा । 
चिकीर्षम्‌ चिकीर्षौ चिकोर्षः द्वितीया । 
चिकोर्षा चिकीर्भ्याम्‌ चिकीभिः तृतीया । 
चिकीर्ष चिकीर्भ्याम्‌ चिकीर्भ्यः चतुर्थ । 
चिकोर्षः चिकीर्भ्याम्‌ चिकीर्भ्यः पञ्चमी । 
चिकोर्षः fahat: चिकीर्षाम्‌ षष्ठी । 
चिकीषि चिकीर्षोः चिकीर्षु सप्तमी । 
हे चिकीः हे चिकीर्षो हे चिकीर्षः संबोधनम्‌ । 


( ख ) अथ धातुरूपावलिः 

कोई भी भाषा में क्रिया की मुख्यता होती है । बिना क्रिया वाक्य नहीं बनता d 
एक भी क्रिया होने पर वाक्य बनता है । संस्कृत में क्रिया का (धातु का) जैसे रुप होता 
है यहां दिया जाता है । संस्कृत व्याकरण में दश भ्वादी, गण है और दश लकार हैं । 
जैसे, लट्‌, वर्तमान, लृट्‌ भूतकाल लुङ्‌ भविष्यत काल इत्यादि । 

पांचवां लेट्‌ लकार का केवल वेद में ही उपयोग होता है | 

पहला भ्वादी गणः- जिसका विकरण प्रत्यय शप्‌ है प्रत्येक गण में विकरण 
प्रत्यय होता है । 

पूर्वप्रंपराथी ugad, जर्थात्‌ भूणभूत डियावायड ushu 
Xs “घातुपा6” Gal भाव्यो डतो, केने ५७ URMA पोतानी, 
जष्यध्यायीनी योना साथे aish बचे तेने. सुव्यवस्थित स्व३५ थापी 
तेन! पेट. विभाण पाडी, ते ते विभाजन जारंभना gÀ याघारे 
तेभन। भ्वादि((भ-५।६), अदादि (२६-२६) , जुहोत्यादि (i ३५ 
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“जुहोति? थाय छै. ते पातु छ वगेरे; (ek), दिवादि (RaR) 
स्वादि auk), तुदादि (gg uR), रुधादि (soul), तनादि 
(aq UR), क्रयादि (aR) »t चुरादि (युर-जाह5) खेम घ्य 
“आश” जर्थात्‌ सभूड भांध्या. जाम SAULA सूजविधान ऽखाभां घशु or 
लाघव सधायु जने समळवामा पश सरणता A परी 

जा. प्रांत UARA अण जने AAA नोष SAL अण जने 
सर्थथी निरपेक्ष जेवी संश ual जपनावी.. जे माटे AAA “लू” वर्श 
खने 50 सश टू तथा EÀ जने जे AA वय्ये माडेश्वर yani डमे 
अ, इ, उ ऋ, ए, ओ रे स्वसवर्शोनो. पयोग 5रीने ags, लिट, 
लुट्‌, qe, eile, erg लिङ्‌ लुङ्‌ लुङ्‌ vi घ्स “वर? संश्चाशो योश, 
सामाना ६२५ 49२ साथे जमु5 ASA अण जथवा सर्थृने सांडणी 
edd सूजमां प्रत्यय विधान वणते माज a sis. निश ऽरवानी योकना 
डरी. बाधव साधु जा ast साथे संडणायेवा सार्थो याद राणवा 
नीयेनो श्वोऽ सहाय'भूत नीव३शे; 

vie वर्तमाने, लेट्‌ वेदे, भूते लुङलङ्-लिटस्तथा । 
विध्याज्ञयोस्तु लिङ्‌-लोटौ , लुट्‌ लट लुङ्च भविष्यति ॥ 

जर्थात्‌ वर्तमान॥ण सूयववा लर्‌, ARS प्रयोग माटे लेट, जधतन 
ह्यस्तन जने परोक्ष भूतऽाण माटे जनु$मे लुङ ere; जने fere, विध्यर्थ 
भाटे fag थाशार्थ माटे लोट्‌, सामान्य भविष्य माटे लुटू, ह्यस्तन 
भविष्यशण माटे लर्‌, जने. जिया तिपसर्थ भाटे लङ्‌ संश Ayami 
गावी छे. ६२५ धातुनां जा घ्से बारमा उपो थाय छे जे. पश Ayd 
%३री छे. 
इसमें सर्वप्रथम भ्वादिगण अकर्मक सेट्‌ परस्मैपदी सत्ता अर्थवाला “भू” धातु । 

भू सत्तायाम्‌- वर्तमाने लट्‌ । 

(वर्तमानकाल के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है) 
एकवचनम्‌ fæ æ कवर पु 
भवति भवतः भवन्ति प्रथम पुरुष 
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भवसि भवथः भवथ मध्यम पुरुष 
भवामि भवावः भवामः उत्तम पुरुष 
अनद्यतनपरोक्षभूते लिट्‌ 


(जो बात आजके पहले हो चुकी हो, पर देखी न गई हो उसको प्रकट करने के 
लिए इस लकार का प्रयोग होता है) 


बभूव बभूवतुः बभूवुः प्रग्पुर 

बभूविथ बभूवथुः बभूव मण्पु० 

बभूव बभूविव बभूविम SY 
अनद्यतनभविष्यति लुट्‌ 


(जिसमें आज के बाद होने वाले कार्य के प्रारंभ की अवधि रहती है वहाँ इस 
लकार का प्रयोग होता है, जेसे कल प्रयाग जायेंगे) 


भविता भवितारौ भवितारः प्र० पुर 
भवितासि भवितास्थ भवितास्थ TP फुः 
भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः उ० पुर 


भविष्यति eje { होगा ) 
(सामान्य भविष्यदर्थ (होगा) को प्रकट करने के लिये इस लकार का प्रयोग 
होता है) | 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रश पु? 

भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ मश फु 

भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः ऊः पुः 
लोट्‌ । 


विधौ निमंत्रणे कामचारानुज्ञायां सत्कारपूर्वक व्यापारे प्रश्रे प्रार्थनायामाशिषि) च 
लोट्‌ विधि - निमंत्रण - कामचार - अनुज्ञा सत्कारपूर्वक व्यापार (प्रवृत्ति) प्रश्न - 
प्रार्थना - आशिर्वाद - में ईस प्रकार “लोट्‌ का प्रयोग होता है । 


भवतु-भवतात्‌ भवताम्‌ भवन्तु प्रण पुर 
भव-भवतात्‌ भवतम्‌ भवत T 
भवानि भवाव भवाम उप पुर 
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अनद्यतनभूते लङ्‌ 
आज से पहले हुआ जहाँ कहना हो तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्रः पुः 
अभवः अभवतम्‌ अभवत मर फुः 
अभवम्‌. अभवाव अभवाम ऊ पुर 
विधि लिङ्‌ 


(लोट्‌ लकार के विधानों में से आशीर्वाद को छोडकर शेष सभी विधानों में इस 
लकार का प्रयोग होता है) 


भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र० पुर 

भवेः भवेतम्‌ भवेत मशः 

भवेयम्‌ भवेव भवेम उभ पुर 
आशीलिङ्‌। 

केवल आशीर्वाद में जिस लिङ्‌ का प्रयोग होता है उसको आशीलिङ्‌ कहते हैं। 

भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः प्रः पुर 

भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त Tb फु 

भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म उ» पुर 
भूते लुङ्‌। 


जब परोक्ष, अपरोक्ष अद्यतन अथवा अनद्यतन आदि का कुछ विचार न हो 
केवल सामान्य भूतकाल को ही बताना हो तो उस समय लुडू लकार होता है, परोक्ष 
अनद्यतन भूत में और अपरोक्ष अनद्यतन भूत में तो क्रम से लिट्‌ और लङ्‌ ही हुआ 
करता है । 


अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ rP 
अभूः .अभूतम्‌ अभूत मर फुः 
अभूवम्‌ अभूव अभूम उः पुर 


लिङ्‌ लकार के निमित्त विधि निमन्त्रण आदि में क्रिया की असिद्धि यदि मालूम 
पडे तो भविष्य अर्थ में इस (लुङ लकार का प्रयोग होता है । 
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अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ प्र पुर 
अभिव्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत मर फु 
अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम उण पुः 


२ प्रथम गणीय अकर्मक आत्मनेपदी वृद्ध्यर्थक "wer धातु । 
सेट्‌ । वर्तमान काल में लट्‌ । 


एधते एधेते एधन्ते प्रश पुर 

एधसे एधेथे एधध्वे Tb Up 

एधे एधावहे एधामहे उ पुर 
fere 


“आम” आन्त वाले धातु के आगे केवल लिट लकार में कृ, भू और अस्‌ 
इन तीन धातुओं का प्रयोग होता है और उनसे लिट्‌ लकार आता है । जैसे एधां 
कृ+लिट-एधाञक्रे । 


एधाञ्चक्रे | एधाञ्चक्राते एधाञ्चक्रिरे प्रश पुर 
एधांञ्जकृषे , एधाञ्चक्राथे एधाञ्चकृढ्वे Tb फु 
um ^ एघाञ्चकृवहे एधाञ्चकृमहे उ» पुर 
इसी का दूसरा रूप भू के प्रयोग का । 
एधांबभूव एधांबभूवतुः एधांबभूवुः प्रश पु? 
एधांबभूविथ एधांबभूवथुः एधांबभूव मर फु 
एघांबभूव एघांबभूविव एघांबभूविम उ पुर 
तीसरा रूप अस्‌ के प्रयोग का । 
'एधामास एघामासतुः एघामासुः We पुर 
'एधामासिथ एघामासथुः एधामास म पुर 
एघामास - एघामासिव एधामासिम wu 
qa । 
एघिता एघितारौ एघितार; 'प्र पुर 


एघितासे 'एधितास्थे एघिताध्वे Ty 
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एघिताहे एघितास्वहे एघितास्महे ऊ पुर 
लृद । 

'एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते प्र पुर 

एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे Tb फु 

'एधिष्ये 'एधिष्यावहे 'एधिष्यामहे wu 
लोट्‌ । 

'एधताम्‌ एघेताम्‌ एधन्ताम्‌ प्रः पुः 

एधस्व एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ मर फु 

एधै एधावहै एधामहै wu 
लङ्‌। 

ऐधत | ऐधेताम्‌ ऐधन्त प्र पुर 

ऐधथाः एधेथाम्‌ ऐधध्वम्‌ T फुः 

ug ऐधावहि ऐधामहि उ० पुर 

विधिलिङ्‌ । 

एधेत एधेयाताम्‌ एधेरन्‌ प्र पुर 

एधेथाः एधेयाथाम्‌ एधेध्वम्‌ T पुर 

एधेयः एधेवहि एधेमहि उर पुर 

आशीर्लिङ्‌ । 

एधिषीष्ट एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ प्रश पुर 

एघिषीष्टाः एघिषीयास्थाम्‌ एघिषीध्वम्‌ Tb पुर 

एधिषीय एधिषीवहि एधिषीमहि उ» पुर 
लुङ्‌। 

ऐधिष्ट ऐघिषाताम्‌ ऐघिषत . प्रश पुर 

ऐघिष्ठाः ऐधिषाथाम्‌ ऐधिध्वम-ऐधिढवम्‌ मः फु 

ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि उ» पुर 
लुङ्‌। 


ऐधिष्यत ऐधिष्येताम्‌ ऐधिष्यन्त E 
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ऐघिष्यथाः ऐघिष्येथाम्‌ ऐशिष्यध्वम्‌ मर फु 
ऐघिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि उर पुर 
अत सातत्यगमने ( निरन्तर चलना ) सकर्मकः । सेट्‌ । परस्मैपदी । 
(लर्‌) अतति अततः अतन्ति W पु? 
अतसि अतथः अतथ TP फु 
अतामि अतावः अतामः उ० पुर 
(लिट्‌) आत आततुः आतुः Ue qe 
आतिथ आतथुः आतः Tb फुः 
आत आतिव आतिम उर पुर 
(लुट) अतिता अतितारौ अतितारः Ue पुर 
अतितासि आतितास्थः अतितास्थ Tp फु 
आतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः ऊ पुर 
(लृट्‌) अतिष्यति अतिष्यतः अतिष्यन्ति Ue पुः 
अतिष्यसि अतिष्यथः अतिष्यथ म? फुः 
अतिष्यामि अतिष्यावः अतिष्यामः ऊ पुर 
(लोट) अततु-अततात्‌ अतताम्‌ अतन्तु प्रर पुर 
अत-अततात्‌ अततम्‌ अतत म फुः 
अतानि अताव अताम ऊ पुर 
(लङ) आतत्‌ आतताम्‌ . आतन्‌ प्रः पुः 
आतः आततम्‌ आतत मर फु 
आतम्‌ आतावा आताम उष पुर 
विधिलिङ्‌ अतेत्‌ अतेताम्‌ अतेयुः : प्र पुर 
अतेः अतेतम्‌ अतेत Tb फुः 
अतेयम्‌ अतेव अतेम ऊ पुर 
आशीर्लिङ्‌ अत्यात्‌ अत्यास्ताम्‌ अत्यासुः प्रश पुर 
अत्याः अत्यास्तम्‌ अत्यास्त मुः 
अत्यासम्‌ अत्यास्व अत्यास्म उर पुर 
. (लुङ्‌) आतीत्‌ आतिष्टाम्‌ आतिषुः प्र० पु० 
emit: आतिष्टम्‌ आतिष्ट T 


आतिषम्‌ आतिष्व आतिष्म उ पुर 
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(लृङ्‌) आतिष्यत्‌ आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ परर पुर 
आतिष्यः आतिष्यतम्‌ आतिष्यत Tb फु 
आतिष्यम्‌ आतिष्याव आतिष्याम उर पुर 

( ३ ) षिध गत्याम्‌ ( जाना ) सक? । सेट्‌ पर” । 

(लट्‌) सेधति सेधतः सेधन्ति प्रर पुर 
सेधसि सेधथः सेधथ Tb फु 
सेधामि सेधावः सेधामः ऊ पुः 

(fec) सिषेध सिषिधतुः सिषिधुः yu 
सिषेधिथ सिषिधथुः सिषिध Tb फु 
सिषेध सिषिधिव सिषिधिम उर पुर 
सेधिता सेधितारौ सेधितारः प्रः पुर 
सेधितासि सेधितास्थः सेधितास्थ मश फुः 
सेधितास्मि सेधितास्वः सेधितास्मः ऊ पुर 
सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति प्र० पुर 
सेधिष्यसि ` सेधिष्यथः सेधिष्यथ मर फु 
सेधिष्यामि सेधिष्यावः सेधिष्यामः उ० पुर 

(लोट्‌) सेधतु-सेधतात्‌ सेधताम्‌ सेधन्तु प्र० पुर 
सेध-सेधतात्‌ सेधतम्‌ सेधत Tb फुः 
सेधानि सेधाव सेधाम उ पुः 

(लङ) असेधत्‌ असेधताम्‌ असेधन्‌ प्रर पुर 
असेधः असेधतम्‌ असेधत मर फुः 
असेधम्‌ असेधाव असेधाम उर पुर 

विधिलिङ्‌ सेधेत्‌ सेधेताम्‌ सेधेयुः प्रश पुर 
सेधेः सेधेतम्‌ सेधेत मर फु 
सेधेयम्‌ सेधेव सेधेम उ पुर 

आशीर्लिङ्‌ सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ सिध्यासुः प्रः पुर 
सिध्याः | सिध्यास्तम्‌ सिध्यास्त Tb फु 
सिध्यासम्‌ सिध्यास्व सिध्यास्म उ पुर 
(लुङ्‌) असेधीत्‌ असेधिष्टाम्‌ असेधिषुः प्रर पुर 


असेधीः असेषिष्टम्‌ असेधिष्ट मः फः 
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असेधिषम्‌ असेधिष्व असेधिष्म उ पुर 
(लृङ्‌) असेधिष्यत्‌ असेधिष्यताम्‌ असेधिष्यन्‌ P 
असेधिष्यः असेधिष्यतम्‌ असेधिष्य मर फुः 


असेधिष्यम्‌ असेधिष्याव असेधिष्याम 3० पुर 


( ४) चिती ( चित्‌) संज्ञाने ( समझना ) अर । सेर । पर | 


(लद्‌) चेतति चेततः चेतन्ति प्रश पुर 
चेतसि चेतथः चेतथः म फु 
चेतामि चेतावः चेतामः उ" पुर 

(Re) चिचेत चिचिततुः चिचितुः प्रश पुर 
चिचेतिथ चिचितथुः चिचित T 
चिचेत चिचितिव चिचितिम उ पुर 

(लुट्‌) चेतिता चेतितारौ चेतितारः प्रश पुर 
चेतितासि चेतितास्थः चेतितास्थ Tp Up 
चेतितास्मि चेतितास्वः चेतितास्मः उर पुर 

(we) चेतिष्यति चेतिष्यतः चेतिष्यन्ति प्र. पुर 
चेतिष्यसि चेतिष्यथः चेतिष्यथ म. पुर 
चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः उर पुर 

(लोट्‌) चेततु-तात्‌ चेतातम्‌ चेतन्तु प्रश पुर 
चेत-तात्‌ चेततम्‌ चेतत मर फु 
चेतानि चेताव चेताम उ पुर 

(लङ) अचेतत्‌ अचेतताम्‌ अचेतन्‌ प्र» पुर 
अचेतः अचेततम्‌ अचेतत T 
अचेतम्‌ अचेताव अचेताम उर पुर 

विधिलिङ्‌ चेतेत्‌ चेतेताम्‌ चेतेयुः प्रः पुर 
चेतेः चेतेतम्‌ चेतेत T 
चेतेयम्‌ चेतेव चेतेम SP 

आशीर्लिङ्‌ चित्याम्‌ चित्यास्ताम्‌ ' चित्यासुः प्रः पुर 
चित्याः चित्यास्तम्‌ चित्यास्त म? पपुः 
चित्यासम्‌ चित्यास्व चित्यास्म उर पुः 


(लुङ्‌) अचेतीत्‌ अचेतिष्टाम्‌ अचेतिषुः प्र पुः 
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(लृङ्‌) 


(ma) 
(लिद्‌) 
(लुट्‌) 
(CT) 
| (लोद्‌) 
(लङ्‌) | 
विधिलिङ्‌ 


आशीलिङ्‌ 


अचेतीः अचेतिष्टम्‌ अचेतिष्ट मर फु 
अचेतिषम्‌ अचेतिष्व अचेतिष्म ऊ पुर 
अचेतिष्यत्‌ अचेतिष्यताम्‌ अचेतिष्यन्‌ yu 
अचेतिष्यः अचेतिष्यतम्‌ अचेतिष्यत मर फु 
अचेतिष्यम्‌ अचेतिष्याव अचेतिष्याम IY 
(५) शुच शोके ( शोक करना ) अक” । सेट्‌ । पर० | 
शोचति शोचतः शोचन्ति परश पुर 
शोचसि शोचथः शोचथ मर फुः 
शोचामि शोचावः शोचामः उर पुर 
शुशोच शुशुचतुः शुशुचुः प्र पुः 
शुशेचिथ शुशुचथुः शुशुच मर फुः 
शुशाच शुशुचिव शुशुचिम उभ पुर 
शोचिता शोचितारौ शोचितारः प्रः पुर 
शोचितासि शोचितास्थः शोचितास्थ मर फुः 
शोचितास्मि शोचितास्वः शोचितास्मः उभ पुर 
शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति प्रण पुर 
शोचिष्यसि शोचिष्यथः शोचिष्यथ मर फु 
शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः उ पुर 
शोचतु-तात्‌ शोचताम्‌ शोचन्तु y 
शोच-तात्‌ शोचतम्‌ शोचत TY 
शोचानि शोचाव शोचाम उः पुर 
अशोचत्‌ अशोचताम्‌ अशोचन्‌ प्रर पुर 
अशोचः अशोचतम्‌ अशोचत म? फु 
अशोचम्‌ अशोचाव अशोचाम उभ पुर 
शोचेत्‌ शोचेताम्‌ शोचेयुः प्रश पुर 
शोचेः शोचेतम्‌ शोचेत T 
शोचेयम्‌ शोचेव शोचेम उ पुर 
शुच्यात्‌ शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासुः T 
शुच्याः शुच्यास्तम्‌ शुच्यास्त म फु 
शुच्यासम्‌ शुच्यास्व शुच्यास्म ऊः पुर 
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(लुङ्‌) अशोचीत्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिष्यन्‌ PẸ 
अशोची अशोचिष्टम्‌ अशोचिष्ट Tb P 
अशेचिषम्‌ अशोचिष्व अशोचिष्म उभ पुर 

(wx) अशोचिष्यत्‌ अशोचिष्यताम्‌ अशोचिष्यन्‌ eP 
अशोचिष्यः अशोचिष्यतम्‌ अशोचिष्यय cB 
अशोचिष्यम्‌ अशोचिष्याव अशोचिष्याम ० पुर 


शप्‌ ( लुक ) विकरण प्रत्यय नहीं अथ अदादिप्रकरणम्‌ 
अद भक्षणे ( खाना ) सकर अनि) । पर” | 


(az) अत्ति अत्तः अदन्ति We पुर 
अत्सि अत्थः अत्थ TP फु 
अद्धि अद्दः अद्मः ऊ पुर 

(लिट्‌) जघास जक्षतुः जक्षुः प्रश पुर 
जघसिथ जक्षथुः जक्ष TP Up 
जघास-जघस जक्षिव जक्षिम wu 

घस्लादेशाऽभावपक्षे 
आद आदतुः आदुः प्र० पुर 
आदिथ ` आदथुः आद मर पुः 
आद आदिव आदिम wp 

(लुट्‌) अत्ता अत्तारौ अत्तार परर पुः 
अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ म पुर 
अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः ऊ पुर 

(vg) अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति प्रश पुर 
अत्स्यसि अत्स्यथः SICUTI मर फु 
अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः ऊ पुर 

(लोद्‌) अत्नुअत्तात्‌ अत्ताम्‌ अदन्तु 
अद्धि-अत्तात्‌ अत्तम्‌ अत्त मर फु 
अदानि अदाव अदाम wp 

(wg) आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ We पुर 


आदः आत्तम्‌ आत्त मे पु? 
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(लुङ्‌) 


(लृङ्‌) 


(लुट्‌) 


(लूट) 


(लोट्‌) 
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do Y 


प्र० पुर 
mE 
PYP 
Ti» पुर 
HA 
उभ पुर 
We पुर 
HOD 
we पुर 
Wo qe 
m 
उ" पुर 
प्रश पुर 
EET 
TT 


आदम्‌ आह्व आद्य 
अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अद्यु 
अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात 
अद्याम्‌ अद्याव अद्याम 
अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌ अद्यासु 
अद्याः अद्यास्तम्‌ अद्यास्त 
अद्यासम्‌ अद्यास्व अद्यास्म 
अघसत्‌ अघसताम्‌. अघसन्‌ 
अघसः अघसतम्‌ अघसत 
अघसम्‌ अघसाव अघसाम 
आत्स्यत्‌ आत्स्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 
आत्स्यः आत्स्यतम्‌ आत्स्यत 
आत्स्यम्‌ आत्स्याव आत्स्याम 
हन हिंसागत्योः ( वध करना, जाना ) सर । से? । प° । 
हन्ति हतः घ्नन्ति 
हंसि हथः हथ 
हन्मि vu: हन्मः 
जघान जघ्नतुः जघ्नुः 
जघनिथ-जघन्थ जघ्नथुः जघ्न 
जघान-जघन जघ्निव जघ्निम 
हन्ता हन्तारौ हन्तारः 
हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ 
हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्मः 
हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति 
हनिष्यसि हनिष्यंथः हनिष्यथ 
हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः 
हन्तु-हतात्‌ हताम्‌ घ्नन्तु 
जहि-हतात्‌ हतम्‌ हत 
हनानि हनाव हनाम 
अहन्‌ अहताम्‌ अध्नन्‌ 


(लङ्‌) 
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अहन्‌ अहतम्‌ अहत म पुर 

अहनम्‌ अहन्व अहन्म उ पु? 

विधिर्लिङ्‌ हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्युः wP 
हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात मर फु 

हन्याम्‌ हन्याव हन्याम उ पुः 

आशीलिङ् वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ ' वध्यासुः प्रर पुर 
वध्याः वध्यास्तम्‌ वध्यास्त मर पुः 

वध्यासम्‌ वध्यास्व वध्यास्म ऊ पुर 

(लुङ्‌) अवधीत्‌ अविष्टम्‌ अवधिषुः Wo पुर 
अवधीः अवधिष्टम्‌ अवधिष्ट मर पुर 

अवधिषम्‌ अवधिष्व अवधिष्म उर पुर 

(लुङ्‌) अहनिष्यत्‌ अहनिष्यतम्‌ अहनिष्यन्‌ प्रः पुः 
अहनिष्यः अहनिष्यतम्‌ अहनिष्यत मर फुर 

अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्याम wu 

या प्रापणे ( प्राप्त करना, जाना ) सकर । अनि० । पर° । 

(लट्‌) याति यातः यान्ति प्र० पुर 
यासि याथः याथ TP 

यामि यावः यामः ऊ पुर 

(fre) ययौ ययतुः ययुः प्रश पुर 
ययिथ-ययाथ ययथुः यय मर पुः 

ययौ ययिव ययिम उर पुर 

(लुट) याता यातारौ यातारः प्रश पुर 
यातासि यातास्थः यातास्थ मर फुः 

यातास्मि यातास्वः यातास्मः उ पुर 

(लृद्‌) यास्यति यास्यतः यास्यन्ति . प्र० पुर 
यास्यसि यास्यथ; यास्यथ tY 

यास्यामि यास्यावः यास्यामः उ पुर 

(लोट्‌) यातु-यातात्‌ याताम्‌ यान्तु Wo पु? 
याहि-यातात्‌ यातम्‌ यात Tb फु 


यानि याव याम ऊ पुर 
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(लुङ्‌) 


(लृङ्‌) 


(m) 


अयात्‌. अयाताम्‌ अयुः-अयान्‌ WYP 
अयाः अयातम्‌ अयात मर पुः 
अयाम्‌ अयाव अयाम ऊ पुर 
यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः प्रश पुर 
यायाः यायातम्‌ यायात मर फु 
यायाम्‌ यायाव यायाम ऊ पुर. 
यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः We पुर 
यायाः यायास्तम्‌ यायास्त म फुः 
यायासम्‌ यायास्व यायास्म ऊ पुर 
अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः प्रर Y 
अयासौः अयासिष्टम्‌ अयासिष्ट म पुर 
अयासिषम्‌ अयासिष्व अयासिष्म PY 
अयास्यत्‌ अयास्यताम्‌ अयास्यन्‌ प्रश पुर 
अयास्यः अयास्यतम्‌ अयास्यत Tb Up 
अयास्यम्‌ अयास्याव अयास्याम उर पुर 
वा गतिगन्धनयोः ( जाना, महकना ) सकर्मकाकर । अन्ति पर” । 
वाति वातः वान्ति प्र पुर 
वासि ` वाथः वाथ म? फु 
वामि वावः वामः we 
qat ववतुः ववुः प्र पुः 
वविथ-ववाथ ववथुः वव TP Up 
ववौ वविव वविम उ पुर 
वाता वातारौ वातारः प्रण पुर 
वातासि वातास्थः वातास्थ TP Tp 
वातास्मि वातास्वः "Tam: उर पुर 
वास्यति वास्यतः वास्यन्ति We पुर 
वास्यसि वास्यथः वास्यथ म पुर 
वास्यामि वास्यावः वास्यामः उर पुर 
वातु-वातात्‌ वाताम्‌ वान्ति Ue qe 
वाहि-वातातू वातम्‌ वात T 
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वानि वाव वाम उ० पुर 
(लङ) अवात्‌ अवाताम्‌ अवुः-अवान्‌ प्रश पुर 
अवाः अवातम्‌ अवात Tb पुः 
अवाम्‌ अवाव अवाम उ पुर 
विधिलिङ्‌ वायात्‌ वायाताम्‌ वायुः yup 
वायाः वायातम्‌ वायात Tb फुः 
वायाम्‌ वायाव वायाम उ पुर 
आशीलिडूः वायात्‌ वायास्ताम्‌ वायासुः प्रश पु? 
वायाः वायात्सम्‌ वायास्त Tp 
वायासम्‌ वायास्व वायास्म उ पुर 
(लुङ्‌) अवासीत्‌ अवासिष्टम्‌ अवासिषुः प्र पुर 
अवासीः अवासिष्टम्‌ अवासिष्ट मर फु 
अवासिषम्‌ अवासिष्व अवासिष्म उभ पुर 
(लृङ्‌) अवास्यत्‌ अवास्यताम्‌ अवास्यन्‌ प्रश पुर 
अवास्यः अवास्यतम्‌ अवास्यत Tb पुर 
अवास्यम्‌ अवास्याव अवास्याम उ पुर 

भा दीप्तौ ( चमकना, जाहिर होना) अक? । ३० । पर” । 

(az) भाति भातः भान्ति Ue पुर 
भासि भाथः भाथ मर फु 
भामि भावः भामः wu 
(लिट्‌) बभौ बभतुः बभुः प्रर पुर 
बभिथ-बभाथ बभथुः बभ मर फु 
बभौ बभिव बभिम ऊ पुर 
(लुट्‌) भाता भातारौ भातारः प्रश पुर 
भातासि भातास्थः भातास्थ मर फु 
भातास्मि भातास्वः भातास्मः ऊ पुर 
(we) भास्यति भास्यतः भास्यन्ति परः पुर 
भास्यसि भास्यथः भास्यथ मर फु 
भास्यामि भास्यावः भास्यामः ऊ पुर 
(लोट्‌) भातु-भातात्‌ भाताम्‌ भान्तु yu 
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भाहि-भातात्‌ भातम्‌ भात मर फु 
भानि भाव भाम उ» पुर 
(लड्‌) अभात्‌ अभाताम्‌ अभुः-अभान्‌ WYP 
अभाः अभातम्‌ अभात Tb फु 
अभाम्‌ अभाव अभाम उर पुर 
विधिलिङ्‌ भायात्‌ भायाताम्‌ भायुः प्र० पुर 
भायाः भायातम्‌ भायात मर फु 
भायाम्‌ भायाव भायाम उर पुर 
आशीर्लिङ्‌ भायात्‌ भायास्ताम्‌ भायासुः Te पुर 
भायाः भायास्तम्‌ भायास्त Tb फुः 
भायासम्‌ भायास्व भायास्म उभ पुर 
(wg) अभासीत्‌ अभासिष्टम्‌ अभासिषुः प्रश पु? 
अभासीः अभासिष्टम्‌ अभासिष्ट मर फुः 
अभासिषम्‌ अभासिष्व अभासिष्म ऊ पुर 
(लृङ्‌) अभास्यत्‌ अभास्यताम्‌ अभास्यन्‌ Ue पुर 
अभास्यः अभास्यतम्‌ अभास्यत Tb पुः 
अभास्यम्‌ अभास्याव अभास्याम उ पुर 
ष्णा ( स्ना ) शौचे ( नहाना ) अकर । अनिः । पर० । 
(ma) स्नाति स्नातः स्नान्ति प्रश पुर 
स्नासि स्नाथः स्नाथ Tb पुः 
स्वामि स्नावः स्नामः ऊ पुर 
(fre) सस्नौ Weng: सस्नुः प्रः पुर 
सस्निथ-सस्नाथ सस्नथुः We मर फु 
सस्नौ सस्निव सस्निम ऊ पुर 
(लुटू) स्नाता स्नातारौ स्नातारः प्रश पुर 
स्नातासि स्नातास्थः स्नातास्थ मर फु 
स्नातास्मि स्नातास्वः स्नातास्मः उ० पुर 
(लुट्‌) स्नास्यति स्नास्यतः स्नास्यन्ति प्रः पुर 
स्नास्यसि स्नास्यथः स्नास्यथ मर पुर 
स्नास्यामि स्नास्यावः स्नास्यामः उर पुर 
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(ae) स्नातु-स्नातातू HU स्नान्तु wp 
स्नाहि-स्नातात्‌ स्नातम्‌ स्नात now 
स्नानि स्नाव स्नाम ST 

(लङ्‌) अस्नात्‌ अस्नाताम्‌ अस्नुः-अस्नान्‌ प्रश पुर 
अस्नाः अस्नातम्‌ अस्नात मर फु 
अस्नाम्‌ अस्नाव अस्नाम उभ पुर 

विधिलिङ्‌ स्नायात्‌ स्नायातम्‌ स्नायुः प्रश पुर 
स्नायाः स्नायातम्‌ स्नायात Tb p 
स्नायाम्‌ स्नायाव स्नायाम उर पुर 

आशीलिडूः स्नेयात्‌ स्नेयास्ताम्‌ ATE: प्रश पुः 
स्नेयाः स्नेयास्तम्‌ स्नेयास्त TU 
स्नेयासम्‌ स्नेयास्व स्नेयास्म उ पुर 
“वाऽन्यस्य संयोगादेः' इति एत्वविकल्पपक्षे - 
स्नायात्‌ स्नायास्ताम्‌ स्नायासुः प्रश पुर 
स्नायाः स्नायास्तम्‌ स्नायास्त मर फु 
स्नायासम्‌ स्नायास्व स्नायास्म उर पुर 

(wg) अस्नासीत्‌ अस्नासिष्टाम्‌ अस्नासिषुः प्रश qe 
अस्नासीः अस्नासिष्टम्‌ अस्नासिष्ट मः पुर 
अस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व अस्नासिष्म ऊ पुर 

(लृङ्‌) . अस्नास्यत्‌ अस्नास्यताम्‌ अस्नास्यन्‌ Tu 
अस्नास्यः अस्नास्यतम्‌ अस्नास्यत मश पुः 
अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव अस्नास्याम उ पुर 

इति अदादिप्रकरणम्‌ 
अथ जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 
हु दानादनयोः ( हवन करना ) सक? अनि, परः । 
(m=) जुहोति जुहुतः जुहृति प्र पुर 
जुहोषि जुहुथः जुहुथ TP 


जुहोमि जुहुवः जुहुम ऊ पुर 
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(लिद्‌) e जुहवाञ्चकार क जुहवाञ्चक्रतुः जुहवाञ्चक्रु: p » प्‌ B 
जुहवाञ्चकर्थ जुहवाञ्चक्रथुः जुहवाञ्चक्र Tb फु 
जुहवाञ्चकारचकर जुहवाञ्चकृव जुहवाञ्जकृम उ० पुः 


“भीह्ठी भूहुवां श्लुवच्च’ इति विकल्पपक्षे 


विधिलिङ्‌ जुहाव जुहुवतुः जुहुवुः प्रश पुर 
जुहुविथ-जुहोथ AY: जुहुव मर फु 
जुहाव-जुहव जुहुविव जुहुविम ऊ पुर 
(लुट्‌) होता होतारौ होतारः प्र पुर 
होतासि होतास्थः होतास्थ TP फु 
होतास्मि होतास्वः होतास्मः ऊ पुः 
( लुट्‌) होष्यति होष्यतः होष्यन्ति T पुर 
होष्यसि होष्यथः होष्यथ मर पुर 
होष्यामि होष्यावः होष्यामः $u 
(लोद्‌) जुहोतु-जुहुतात्‌ जुहुताम्‌ iss P 
जुहुधि-जुहुतात्‌ जुहुतम्‌ जुहुत मर पु 
जुहवानि जुहवाव जुहवाम उ पुर 
( ag) अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः प्र पुर 
अजुहो: अजुहुतम्‌ अजुहुत मर फु 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम उ» पुर 
विधिलिङ्‌ जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयुः प्रः पुर 
जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म फुः 
जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम उ० पुर 
आशीलिङ्‌ हूयातू हूयास्ताम्‌ हूयासुः प्रः पुर 
e हूयास्तम्‌ हूयास्त मर फुर 
हूयासम्‌ हूयास्व हूयास्म उर पुर 
(लुङ्‌) अहौषीत्‌ अहीष्टाम्‌ अहोषुः प्रः पुर 
अहौषीः अहोष्टम्‌ अहोष्ट मर फु 
अहोषम्‌ अहोष्व अहोष्म उ० पुर 
(लृङ्‌) अहोष्यत्‌ अहोष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ प्र पुर 
अहोष्यः अहोष्यतम्‌ अहोष्यत म पुः 
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अहोष्यम्‌ अहोष्याव अहोष्याम . wv 
(जि) भी भये ( डरना) अकर्म अनि०, प्र” 
(लट्‌) बिभेति fafta: बिभ्यति प्र» पु? 
बिभीतः न ^m Nu 
बिभेषि बिभिथः - बिभिथ pup 
: j बिभीथः | बिभीथ uds 
बिभेमि बिभिवः बिभिमः wwe 
बिभीवः बिभीमः 
(fere) बिभयाञ्चकार बिभयाञ्चक्रतुः बिभयाञ्लक्रु : प्रर पुर 
बिभयाञ्चकर्थ बिभयाञ्चक्रथुः वबिभयाञ्चक्र मर फु 
बिभयाञ्चकार-चकर बिभयाञ्चकृव बिभयाञ्चकृम wu 
'भी-ह्ली-भू-हुवां-एलुवच्च' इति विकल्पपक्षे 
बिभाय बिभ्यतुः बिभ्युः Je qe 
बिभयिथ-बिभेथ  बिभ्यथुः बिभ्यि Tb पुर 
बिभाय-बिभय बिभ्यिव fertis ऊ पुः 
(लुट) भेता भेतारौ भेतारः प्रर पुर 
भेतासि भेतास्थः भेतास्थ मर फु 
भेतास्मि भेतास्वः भेतास्मः उर पुर 
(we) भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति प्रश पुर 
भेष्यसि भेष्यथः - भेष्यथ Tb 
भेष्यामि भेष्यावः भेष्याम ऊ पुर 
(लोट्‌) बिभेतु-बिभितात्‌ बिभिताम्‌ बिभ्यतु प्र० पु० 
बिभीतातू बिभीताम्‌ 
बिभिहि-बिभितात्‌ बिभितम्‌ बिभित मर पुः 
बिभीतात्‌ बिभीतम्‌ बिभीत 
बिभयानि बिभयाव बिभयाम उग पुर 
(लड) अबिभेत्‌-अबिभिताम्‌ अबिभीताम्‌ अबिभयुः o eP 
अबिभे: अबिभितम्‌ अबिभित म पु 


अबिभीतम्‌ अबिभीत 
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अबिभयम्‌ अबिभिव अबिभिम उ पुर 
अबिभीव अबिभीम 

विधिलिङ्‌ विभियात्‌ बिभियाताम्‌ बिभियुः y पुर 
बिभियाः बिभियातम्‌ बिभियात मर फुः 

बिभियाम्‌ बिभियाव बिभियाम उ० पु० 

(पक्षे) बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ बिभीयुः yu 
बिभीयाः बिभीयातम्‌ बिभीयात मश फु 

बिभीयाम्‌ बिभीयाव बिभीयाम उ० पुः 

आशीर्लिङ्‌ भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः परः पुर 
भीयाः भीयास्तम्‌ भीवास्त Tb फुर 

भीयासम्‌ भीयास्व भीयास्म उ पुः 

(लुङ्‌) अभैषीत्‌ अभैष्टाम्‌ अभैषुः yp 
अभ्ैषीः अभैष्टम्‌ अभैष्ट Tb फु 

अभैषम्‌ अभैष्व अभैष्म ऊ पु 

(लृङ्‌) अभेष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ अभेष्यन्‌ प्रर qe 
अभेष्यः अभेष्यतम्‌ अभेष्यत Tb पुर 

am अभेष्याव ` अभेष्याम उर पुर 

ही लज्जायाम्‌ ( लज्जित होना) अकर, अनि, पर” । 

(we) जिहेति fda: जिहियति प्र० पु० 
जिहेषि जिहीथः जिहीथ मर फु 
जिहेमि जिहीवः जिहीम उ० पुर 


(ferc) जिहृयाञ्चकार जिहयाझक्रतुः जिह्याञ्चक्रुः प्र० पु० 
जिहयाञ्जकर्थ जिह्ृयाञ्चक्रथुः जिहृयाञ्चक्र TP 
जिह्दयाञ्चकार-चकर जिह्याञ्चकृव जिह्रयाञ्चकृम उ० पुर 


(पक्षे) जिह्वाय जिहियतुः जिहियुः प्रर पुर 
जिहयिथ-जिहेथ जिह्ियथुः जिहिय म फु 
जिह्मय-जिह्य जिहियिव जिहियिम उर पुर 

(T) हेता हेतारौ हेतारः प्र० पुर 
हेतासि हेतास्थः हेतास्थ मर फु 


हेतास्मि हेतास्वः हेतास्म उ पुर 
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(wem) हष्यति हेष्यतः हेष्यन्ति Tu 
हेष्यसि हेष्यथः हेष्यथ मर फु 
हेष्यामि हेष्यावः हेष्यामः SERE 

(लोद्‌) जिह्ेतु-जिहीतातू जिहीताम्‌  जिहियतु प्रश पुः 
जिह्लीहि-तात्‌ जिहीतम्‌ firda मर पुर 
जिहृयाणि जिहृयाव जिहृयाम उर पुर 

(erg) अजिह्ेत्‌ _ अजिहीताम्‌ अजिहयुः प्र० पु० 
अजिह्वः अजिह्णीतम्‌ अजिहीत Tb पु 
अजिहयम्‌ अजिहीव _ अजिहीम उर पुर 

विधिलिंडः जिहीयात्‌ जिहीयाताम्‌ जिहीयुः प्र पुः 
fraa: जिहीयातम्‌ जिहीयात Tb फु 
जिहीयाम्‌ जिहीयाव जिह्ीयाम उ पुर 

आशीर्लिङ्‌ हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयासुः We पुर 
हीयाः हीयास्तम्‌ हीयात मर फु 
हीयासम्‌ हीयास्व हीयास्म wu 

(लुङ्‌) RM अहेष्टाम्‌ अहैषुः प्रश पुर 
अहैषीः अहैष्टम्‌ age मर फु 
अहेषम्‌ अहेष्व ag उः पुर 

(लृङ्‌) अहेष्यत्‌ अहेष्यताम्‌ अहेष्यन्‌ परश पुर 
अहेष्यः अहेष्यतम्‌ अहेष्यत Ty 
अहेष्यम्‌ अहेष्याव अहेष्याम उ पुर 

पृ पालनपूरणयोः ( पोषण और पूर्ति करना ) सकर, सेद्‌, परः । 

(we) पिपति पिपूर्तः पिपुरति yu 
पिपर्षि पिपूर्थः पिपूर्थ Tb फुः 
पिपर्मि पिपूर्वः पिपूर्मः > पुर 

(लिट्‌) पपार पप्रतुः-पपरतुः पष्रुः-पपरुः प्रश पुर 
पपरिथ पप्रथुः-पपरथुः पप्र-पपर Tb फुः 
पपार-पपर पप्रिव-पपरिव पप्रिम-पपरिम उ पुर 

(WE) परीता परीतारौ परीतारः परश पुः 


परीतासि परीतास्थः परीतास्थ म फुः 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


CERE ———— E 
परीतास्मि परीतास्वः परीतास्मः 
“वृतो वा' इति दीर्घविकल्पपक्षे 
परिता _परितारौ - परितारः ` 
परितासि परितास्थः - परितास्थ 
परितास्मि परितास्वः परितास्मः 
(लुट्‌) परिष्यति परिष्यवः परिष्यन्ति 
परिष्यसि परिष्यथः परिष्यथ 
{ परिष्यामि परीष्यावः परीष्यामः 
(पक्षे) परीष्यति परीष्यतः ` परीष्यन्ति 
रिष्यसि परिष्यथः परिष्यथ 
परिष्यामि ` परीष्यावः परीष्यामः 
(लोट) पिपर्तु-पिपूर्तात्‌ पिपूर्ताम्‌ पिपुरतु 
` पिपूहि-पिपूर्तात्‌ ˆ पिपूर्तम्‌ पिपूर्त 
पिपराणि पिपराव पिपराम 
(लङ्‌) अपिपः अपिपूर्ताम्‌ ` अपिपरुः 
अपिपः अपिपूर्तम्‌ अपिपूर्त 
`. अपिपरम्‌ अपिपूर्व amu 
विधिर्लिङ्‌ पिपूर्यात्‌ पिपूर्याताम्‌ `. पिपूर्युः 
पिपूर्याः पिपूर्यातम्‌ पिपूर्यात 
पिपूर्याम्‌ पिपूर्याव पिपूर्याम | 
आशीलिङ्‌ पूर्यात्‌ ूर्यास्ताम्‌ पूर्यासुः 
` पूर्याः ` ूर्यास्तम्‌ पूर्यास्त 
- पूर्यासम्‌ पूर्यास्व पूर्यास्म 
(लुङ्‌) अपारीत्‌ अपारिष्टाम्‌ अपारिषुः 
अपारीः अपारिष्टम्‌ अपारिष्ट 
अपारिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 
(wg) अपरीष्यत्‌ अपरीष्यताम्‌ं  अपरिष्यन्‌ 
, o. अपरीष्य अपरीष्यतम्‌ अपरीष्यत 
अपरीष्यम्‌ अपरीष्याव अपरीष्याम 
(पक्षे) अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ अपरिष्यन्‌' 
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अपरिष्यः अपरिष्यतम्‌ अपरिष्यत मफु 
अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव . अपरिष्याम ऊ पुर 
ओहाक्‌ (हा ) त्यागे ( छोडना ) सकः, अनिट्‌, परर 
(wr) जहाति जहितः-जहीतः जहति ` प्र० पु० 
जहासि जहिथ;-जहीथः जहिथ-जहीथ ë Y 
जहामि जहिंवः-जहीवः जहिमः-जहीम; उ पुर 
(Re) wd जहतुः जहुः प्रश पुर 
जहिथ-जहाथ जहथुः जह मर Tp 
` जह जहिव जहिम | ऊ पुर 
(लुट्‌) हाता हातारौ हातार wy 
हातासि हातास्थः हातास्थ TYP 
हातास्मि हातास्वः हातास्मः उपपुर 
(लुट्‌) हास्यति हास्यतः हास्यन्ति wyp 
हास्यसि हास्यथः हास्यथ Tp फुः 
हास्यामि हास्यावः ` ` हास्यामः' उभ पुर 
(लोट) जहातु-जहितात्‌ जहिताम्‌ जहतु ep 
जहीतात्‌ जहीताम्‌ i 
जहाहि-जहिहि जहितम्‌ जहित. मफु 
जहीहि, जहितात्‌ जहीतम्‌ जहीत उभ पुर 
जहानि जहाव जहाम wp 
(erg) अजाहात्‌ अजहिताम्‌ अजहुः We पुर 
` अजहीताम्‌ ` 3m 
अजहाः अजहितम्‌ अजहित ` Tb Up 
अजहीतम्‌ ` अजहीत :. 
अजहाम्‌ अजहिव अजहिम -PP 
अजहीव ` अजहीम 
विधिलिङ्‌ जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्युः प्रः पुर 
जह्याः ` जह्यातम्‌ जह्यात TC 
जह्याम्‌ ` जह्याव जह्याम उपपुर 
आशीलिङ्‌ हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ ` हेयासुः ` - yeu 
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हेया हेयास्तम्‌ हेयास्त मर फु 
हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म उ» पुर 
(wm) अहासीत्‌ ` अहासिष्टाम्‌ अहासिषुः We पुर 
अहासीः अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट मर फु 
अहासिषम्‌ अहासिष्व अहासिष्म उ० पुर 
(लृङ्‌) अहास्यत्‌ अहास्यताम्‌ अहास्यन्‌ प्रः पुर 
अहास्यः अहास्यातम्‌ अहास्यत मर फु 
अहास्यम्‌ अहास्याव अहास्याम उ पुर 
डुभृज्‌ ( भृ ) धारणपोषणयो: सर, अनि’, उभयपदी i 
(we) बिभति बिभृतः बिभ्रति प्र० पुर 
बिभषि बिभृथः बिभृथ मर फुः 
बिभमि बिभृवः बिभृमः ङ पुर 


(ferc) बिभराञ्चकार बिभराञ्चक्रतुः बिभराञ्चक्रु : प्रः पुर 
बिभराञ्चकर्थ बिभराञ्चक्रथुः बिभराञ्चक्र मर पुः 


बिभराञ्चकार-चकर बिभराञ्चकृव बिभराञ्चकृम PY 

(पक्षे) बभार बभ्रतुः बभ्रुः प्रर पुर 
बभर्थ बभ्रथुः बभ्र मर फु 

बभार-बभर बभूव बभूम उभ पुर 

(लुटू) भर्ता भर्तारौ भर्तारः y पुर 
भर्तासि भर्तास्थः भर्तास्थ मर फुः 

भर्तास्मि भर्तास्वः भर्तास्म उर पुर 
(लृट्‌) भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति We पुर 
भरिष्यसि भरिष्यथः भरिष्यथ मर पुर 

भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः उ> पु० 

(लोट्‌) बिभर्तु-बिभृतात्‌ बिभृताम्‌ बिभ्रतु प्रश पुर 
बिभृहि-बिभृतात्‌ बिभृतम्‌ बिभृत Tb फुः 

बिभराणि बिभराव बिभराम उ» पुर 

(लङ्‌) अबिभः अबिभृताम्‌ अबिभरुः प्र» पुर 
अबिभः अबिभृतम अबिभृत Tb फुः 


अबिभरम्‌ अबिभृत अबिभूम PP 
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विधिलिङ्‌ बिभृयात्‌ बिभृयाताम्‌ बिभृयुः प्रश पुर 
बिभृयाः बिभृयाताम्‌ बिभृयात स 
बिभृयाम्‌ बिभृयाव बिभृयाम उ» पुर 
आशीलिङ्‌ भ्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ भ्रियासुः T पुर 
श्रियाः भियास्तम्‌ श्रियास्त मर फु 
भ्रियासम्‌ भ्रियास्व भ्रियास्म उर पुर 
(लुङ्‌) अभार्षीत्‌ अभार्ष्टाम्‌ arum: प्र पुर 
अभार्षीः अभार्ष्टम्‌ अभार्ष्ट म? फुः 
अभार्षम्‌ अभार्ष्व अभार्ष्म उ० पुर 
(लुङ्‌) अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ Ye Ye 
अभरिष्यः अभरिष्यम्‌ अभरिष्यत TP 
अभरिष्यम्‌ अभरिष्याव अभरिष्याम उर पुर 
आत्मनेपदपक्षे 
(we) विभृते बिश्राते बिभ्रते प्रर पुर 
बिभृषे बिभ्राथे बिभुध्वे TU 
fasi ERER बिभृमहे उ पुर 
(लिट्‌) बिभराञ्चक्रे बिभराञ्ञक्रांते बिभराञ्जक्रिरि è ww 
बिभराञ्चककृषे बिभराञ्चक्राथे fanar मम पुर 
बिभराञ्चक्रे बिभराञ्चकृवहे बिभराञ्चकृमहे 3० पुर 
(fere) बभ्रे बभ्राते बभ्रिरे प्रश पुर 
बभृषे बभ्राथे बभृध्वे-ढूवे मश फुः 
बभ्र बभृवहे बभृमहे उर पुर 
(लुट्‌) भर्ता भर्तारौ भर्तारः प्रः पुर 
भर्तासे भर्तासाथे भर्ताध्वे Tb फुर 
भर्तहि भर्तास्वहे भर्तास्महे उर पुर 
(we) भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते प्रः पुश 
भरिष्यसे भरिष्येथे भरिष्यध्वे म फु 
भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे उर पुर 
(लोट) बिभृताम्‌ बिभ्राताम्‌ बिभ्रताम्‌ प्रः पुः 


बिभृष्व बिश्राथाम्‌ बिभृध्वम्‌ T 
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उभ पुर 


Wo पुर 
Tm 


E 


प्रण पु? 
मुर 
उर पु० 
प्रश पु? 
IDE 


Eh 


प्र० पु? 
Tp 
XL 
प्रश पुश 


COE TREE न 
fud बिभरावहै बिभरामहै 
(wg) अबिभृत अबिश्राताम्‌ अबिभ्रत 
अबिभृथा अबिभ्राथाम्‌ अबिभृध्वम्‌ 
afafa अबिभृवहि अबिभृमहि 
विधिलिङ्‌ बिभ्रीत बिभ्रीयाताम्‌ बिभ्रीरन्‌ 
बिश्रीथाः बिश्रीयाथाम्‌ बिभ्रीध्वम्‌ 
बिभ्रीय बिभ्रीवहि बिभ्रीमहि 
आशीलिङ्‌ भृषीष्ट भुषीयास्ताम्‌ भृषीरन्‌ 
भुषीष्ठाः भुषीयास्थाम्‌ भुषीध्वम्‌ 
gia भृषीवहि भृषीमहि 
(लुङ्‌) अभृत अभृषाताम्‌ अभुषत 
S EDI अभूषाथाम्‌ अभृढ्वम्‌ 
अभृषि अभृष्वहि ` अभृष्महि 
(sm) अभरिष्यत अभरिष्येताम्‌ अभरिष्यन्त | 
अभरिष्यथाः अभरिष्येथाम्‌ अभरिष्यध्वम्‌ 
अभरिष्ये ` . अभरिष्यावहि अभरिष्यामहि 
डुदाज (दा) दाने ( देना ) सक”, अनि०, उभयपदी । 
(ma) ददाति दत्तः ददति 
ददासि धत्थः दत्थ 
ददामि. ददः द्द्मः 
(fre) ददौ ददतुः CER 
ददिथ-ददाथ ददथुः दद 
ददौ ददिव ददिम 
(लुट्‌) दाता दातारौ दातारः 
[दातासि दातास्थः दातास्थ _ 
(दातास्मि "दातास्वः दातास्मः 
(T) - दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
सो दास्यामि ` दास्यावः दास्यामः 
(vlc) ददातु-दत्तात्‌ ë ददतु 


शासन - Awis 


अदाम्‌ 


अदास्यत्‌ 
अदास्यः 
अदास्यम्‌ 


दत्ते 
दत्से 
ददे 


ददे 


. ददिषे 


(लुट्‌) 


(T) 


द्दे 
दाता 
दातासे 
दाताहे 
दास्यते 


“दास्यसे | 


«re. 


दद्याताम्‌ 
दद्यातम्‌ 
दद्याव 

` देयास्ताम्‌ 

, देयास्तम्‌ 
देयास्व 
अदाताम्‌ 
अंदातम्‌ 
अदाव 
अदास्यताम्‌ 
अदास्यतम्‌ 


अदास्याव : 
आत्मनेपदपक्षे 


ददाते 

- ददाथे 
pri 
ददाते | 


` ददाथे 


ददिवहे 
` दातारौ ` 
दातासाथे 


दातास्वहे _ 


दास्येते . 
दास्येथे 
दास्यावहे 


LI 


दद्युः 
दद्यात 
दद्याम 


` देयासुः 


देयास्त 
देयास्म 
अदुः 
अदात 
अदाम 
अदास्यन्‌ 
अदास्यत 
अदास्याम 


ददते 


` ददध्वे 


दद्महे 
ददिरे 
ददिध्वे 
ददिमहे _ 


` -दातारः 


दाताध्वे 
दातास्महे 


` दास्यन्ते 


दास्यध्वे 
दास्यामहे 


. CC-0.Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


नन ——— >>> M — — — — वग लागी लागी विग — कश लानग जाग — — भाग — लागग — MM लन 


(लुङ्‌) 


(लुङ्‌) 


(लट) 
(fere) 
(लुट) 


(लृट्‌) 


शास - Reia 


दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददत्ताम्‌ प्रश पुः 
दत्स्व ददाथाम्‌ «qtd Tb फु 
ददै ददावहै ददामहै ऊः पुर 
अदत्त अददाताम्‌ अददत We पुर 
अदत्था अददाथाम्‌ अदद्ध्वम्‌ Tb फु 
अददि अदद्वहि अदद्यहि ऊ पुर 
ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ T पुर 
ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ Tb फुः 
ददीय ददीवहि ददीमहि ऊ पुर 
दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ प्रश पुर 
दासोष्टाः दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ Tb पुर 
दासीय दासीवहि दासीमहि उभ पुर 
अदित अदिषाताम्‌ अदिषत T पुर 
अदिथा अदिषाथाम्‌ अदिढ्वम्‌ Tb Up 
अदिषि अदिष्वहि अदिष्महि उ० पुर 
अदास्यत अदास्येताम्‌ अदास्यन्त प्र पुर 
अदास्यथा: अदास्येथाम्‌ अदास्यध्वम्‌ bp 
अदास्ये अदास्यावहि अदास्यामहि उ० पुर 
डुधाज्‌ ( धा ) धारणपोषणयोः । सकर, अनि०, उभयपदी । 
दधाति धत्तः दधति We पुर 
दधासि धत्थः धत्थ Tp फुः 
दधामि qtd: दध्मः उ० पुर 
दधौ दधतुः दधुः प्रः पुर 
दधिथ-दधाथ दधतुः द्ध Tb फु 
दधौ दधिव दधिम उ» पुः 
धाता धातारौ धातारः प्र० पुर 
धातासि धातास्थः धातास्थ मर फुः 
धातास्मि धातास्वः धातास्मः उर पुर 
धास्यति धास्यतः धास्यन्ति Je पु० 
धास्यसि धास्यथः धास्यथ TP फु 
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धास्यास्मि धास्यास्वः धास्यास्म उ पुश 
(लोट्‌) दधातु-धत्तात्‌ धत्ताम्‌ दधतु प्रर पुः 
धेहि-धत्तात्‌ धत्तम्‌ ता मश पुः 
दधानि दधाव दधाम ° पुर 
(लङ) अदधात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः प्र पु? 
अदधाः अधत्तम्‌. अधत्त मर फु 
अदधाम्‌ अदध्व अदध्म we पुर 
विधिलिङ्‌ दध्यात्‌ दध्याताम्‌ . दध्युः प्रः पुः 
दध्याः दध्यातम्‌ दध्यात मर फु 

द्ध्याम्‌ दध्याव दध्याम उ० पुर | 

आशीर्लिङ्‌ धेयात्‌ धेयास्ताम्‌ धेयासुः प्रः पुः | 
धेयाः धेयास्तम्‌ धेयास्त म फु 
धेयासम्‌ धेयास्व घेयास्म उ पुर 
(wg) अधात्‌ अधाताम्‌ अधुः प्र० पुर 
अघाः अधातम्‌ अधात मर फु 
अधाम्‌ अधाव अधाम उर पुः 
(TD अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ Teu 
अधास्यः अधास्यतम्‌ अधास्यत मर फु 
अधास्यम्‌ अधास्याम अधास्ययाम wp 

आत्मनेपदपक्ष 

(लट्‌) धत्ते दधाते दधते प्रश पु? 
धत्से दधाथे धद्ध्वे म फु 
दधे दध्वहे दध्महे ऊ पुर 
(लिट) दधे दधाते दधिरे प्रः पुर 
दधिषे दधाथे दधिध्वे Tb फुः 
दधे दधिवहे दधिमहे उ पुर 
(लुट्‌) धाता धातारौ धातारः प्रश पुर 
धातासे धातासाथे धाताध्वे Tb फु 
धाताहे धातास्वहे धातास्महे उ पुर 
(लृट्‌) धास्यते धास्येते धास्यन्ते प्रश पुर 
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धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे मर फु 
धास्ये ` धास्यावहे धास्यामहे ऊ पुर 
(लोट्‌) धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ yep 
ध्त्स्व दधाथाम्‌ धद्ध्वम्‌ मः फु 
दधै . दधावहै दधामहै ऊः पुर 
(लङ) अधत्त अदधाताम्‌ अदधत We पुर 
अघत्थाः अदधाथाम्‌ अधद्‌ध्वम्‌ मर फु 
, अदेछि ` अदध्वहि अदध्वहि ऊ पुर 
विधिलिङ्‌ दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ परश पुः 
,दधीथाः दधीयाथाम्‌ दधीध्वम्‌ Tb फुः 
«dm ` दधीवहि दधीमहि ऊ पुर 
आशीलिङ् धासीष्ट . धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ We Ye 
| धासीष्ठा: - ` धासीयास्थाम्‌ धासीध्वम्‌ Tb पुर 
घासीय धासीवहि धासीमहि उ» पुर 
) (लुङ्‌) अधित' ' अधिषाताम्‌ अधिषत प्रश qo 
र ' अधिथाः . . अधिषाथाम्‌ अधिद्वम TP 
es अधिषि : अधिष्वहि अधिष्महि उ० पु० 
(F) अधास्यत . अधास्वेताम्‌ अधास्यन्त Te 
अधास्यथाः . अधास्येथाम्‌ अधास्यध्वम्‌ म फुः 
अधास्ये : अधास्यावहि अधास्यामहि 3० पुर 

| णिजिर्‌ ( निज ) शोचपोषणयो; ( धोना ) स०, उभ० । 
(we) नेनेक्ति .- नेनिक्तः नेनेजति Te qo 
| Aa नेनिक्थः नेनिक्थ मर पुः 
नेनेग्मि | नेनिज्चः नेनिज्मः ऊ पुर 
( Ræ) निनेज निनिजतुः निनिजुः We पुः 
निनेजिथ | निनजथुः . निनिज मर फु 
` निनेज निनिजिव निनिजिम उर पुर 
(लुदू) नेक्ता  नेक्तारौ ेक्तारः wp 
नेक्तासि नेक्तास्थः नेक्तास्थ Tp पुर 


नेक्तास्मि ` नेक्तास्वः नेक्तास्मः PP 
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शासन - Rwasa 


(se) 
(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


विधिलिङ्‌ 


नेक्ष्यामि 


नेनेक्तु-नेनिक्तात्‌ 
नेनिग्धि-क्तात्‌ 


नेनिजानि 
अनेनेक्‌-ग्‌ 
अनेनेक्‌-ग्‌ 
अनेनिजम्‌ 
नेनिज्यात्‌ 
नेनिज्या: 
नेनिज्याम्‌ 


आशीर्लिङ्‌ निज्यात्‌ 


(लुङ्‌) 


( लुङ्‌) 


निज्याः 
निज्यासम्‌ 
अनिजम्‌ 
अनिजः 
अनिजम्‌ 


अनेक्षीत्‌ 
अनैक्षी 
अनैक्षम्‌ 
अनेक्ष्यत्‌ 
अनेक्ष्यः 
अनेक्ष्यम्‌ 


नेनिक्ते 
नेनिक्षे 
नेनिजे 
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नेनिज्याताम्‌ 
नेनिज्यातम्‌ 
नेनिज्याव 
निज्यास्ताम्‌ 
नेनिज्यातम्‌ 
निज्यास्व 
अनिजताम्‌ 
अनिजतम्‌ 
अनिजाव 


अनैक्ताम्‌ 
अनैक्तम्‌ 


 अनैक्ष्व 


अनेक्ष्यताम्‌ 
अनेक्ष्यतम्‌ 
अनेक्ष्याव 


आत्मनेपदपक्षे 


नेनिजाते 
नेनिजाथे 
नेनिज्चहे 


अनिजाम . 


''इरितो वा” इत्यडभावे-'  - 


aris: 
अनैक्त 
अनेक्ष्म 
अनेक्ष्यन्‌ 
अनेक्ष्यत 
अनेक्ष्याम 


नेनिजते 


नेनिग्ध्वे ` 


नेनिज्महे 


(लुङ्‌) 


(TF) 
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नेनिजाताम्‌ 
नेनिजाथाम्‌ 
नेनिजावहै 
अनेनिजाताम्‌ 
अनेनिजाथाम्‌ 
अनेनिज्वहि 
नेनिजीयाताम्‌ 
नेनिजीयाथाम्‌ 
नेनिजीवहि 
निक्षीयास्ताम्‌ 
निक्षीयास्थाम्‌ 
निक्षीवहि 
अनिक्षाताम्‌ 
अनिक्षाथाम्‌ 
अनिक्ष्वहि 
अनेक्ष्येताम्‌ 
अनेक्ष्येथाम्‌ 


. अनेक्ष्यावहि 
इति जुहोत्यादिप्रकरण्‌ । 


शासन - सिंडावधो5न 


नेनिग्ध्वम्‌ 
नेनिजामहै 
अनेनिजत 
अनेनिग्ध्वम्‌ 
अनेनिज्महि 
नेनिजीरन्‌ 
नेनिजीध्वम्‌ 
नेनिजीमहि 
निक्षीरन्‌ 
निक्षीध्वम्‌ 
निक्षीमहि 
अनिक्षत 
अनिग्ध्वम्‌ 
अनिक्ष्महि 
अनेक्ष्यन्त 
अनेक्ष्यध्वम्‌ 
अनेक्ष्यामहि 


wa - सिंडावक्षो5न 


` ` ` ` ` ` ` — ` ` >> ` क “४ ` ` — 


(लुट्‌) 


(लृट्‌) 


(eite) 


(लङ्‌) 


विधिलिङ्‌ 


अथ दिवादिप्रकरणम्‌ 
दिवु C दिव्‌) क्रीडादौ ( खेल आदि ) अर्थानुसारेण 


सकर्मकोऽकर्म श्च । सेट्‌, परस्मैपदी । 


दीव्यति 
दीव्यसि 
दीव्यामि 
दिदेव 
दिदेविथ 
दिदेव 
देविता 
देवितासि 
देवितास्मि 
देविष्यति 
देविष्यसि 
देविष्यामि 
दीव्यतु-तात्‌ 
दीव्य-तात्‌ 
दीव्यानि 
अदीव्यत्‌ 
अदीव्यः 
अदीव्यम्‌ 
दीव्येत्‌ . 
दीव्येः 
दीव्येयम्‌ 


आशीलिङ््‌ दीव्यात्‌ 


(लुङ्‌) 


दीव्याः 
दीव्यासम्‌ 
अदेवीत्‌ 
अदेवीः 
अदेविषम्‌ 
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दीव्यतः 
दीव्यथः 
दीव्यावः 
दिदिवतुः 
दिदिवथुः 
दिदिविव 
देवितारौ 
देवितास्थः 
देवितास्वः 
देविष्यतः 
देविष्यथः 
देविष्यावः 
दीव्यताम्‌ 
दीव्यतम्‌ 
दीव्याव 
अदीव्यताम्‌ 
अदीव्यतम्‌ 
अदीव्याव 
दीव्येताम्‌ 
दीव्येतम्‌ 
दीव्येव 
दीव्यास्ताम्‌ 
दीव्यास्तम्‌ 
दीव्यास्व 
अदेविष्टाम्‌ 
अदेविष्टम्‌ 
अदेविष्व 


दीर्व्यान्त 
दीव्यथ 
दीव्यामः 
दिदिवुः 
दिदिव 
दिदिविम 
देवितारः 
देवितास्थ 
देवितास्मः 
देविष्यन्ति 
देविष्यथ 
देविष्यामः 
दीव्यन्तु 
दीव्यत 
दीव्याम 
अदीव्यन्‌ 
अदीव्यत 
अदीव्याम 
दीव्येयुः 
दीव्येत 
दीव्येम 
दीव्यासुः 
दीव्यास्त 
दीव्यास्म 
अदेविषु : 
अदेविष्ट 
अदेविष्म 


न. वन. — — लागि का  ्—् — — — मागी | राग टुका लाग — ् किआ — Á — न 


(we) अदेविष्यत्‌  अदेविष्यताम्‌. अदेविष्यन्‌ प्श पुर 


अदेविष्यः. अदेविष्यतम्‌ अदेविष्यत मः फुः 

अदेविष्यम्‌ अदेविष्याव अदेविष्याम . उ पुर 

षिवु ( सिव्‌ ) तन्तुसन्ताने ( कपडा सीना ) अकः। | 

(we) सीव्यति सीव्यतः साव्यन्ति प्रश पुर 
सीव्यसि , सीव्यय । सीव्यथ मर फु 

सीव्यामि « सींव्यावः सीव्यामः उ पुर 

(ferc) सिषेव सिषिवतुः सिषिवुः प्रश पुर 
सिषेविथ सिषिवथुः सिषिव मर फु 

सिषेव सिषिविव . सिषिविम उर पुर 

(लुटू) सेविता | सेवितारौ . `: सेवितारः प्रश पुर 
८ सेवितासि सेवितास्थः .. सेवितास्थ मर फु 
सेवितास्मि सेवितास्वः सेवितास्मः ऊ पुर 

(लूट) सेविष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति प्रर पुर 
सेविष्यसि सेविष्यथः. सेविष्यथ मर फुः 

सेविष्यामि सेविष्याः - सेविष्याम उ० पु० 

(लोद्‌) सीव्यतु-तात्‌ सीव्यताम्‌ सीव्यन्तु Tp 
सीव्य-तातू . .सीव्यतम्‌ सीव्यत Te फुः 

सीव्यानि ` सीव्याव सीव्याम उ पुर 

(लड) असीव्यत्‌ असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ WY 
असीव्यः c असीव्यतम्‌ . असीव्यत मर फु 

असीव्यम्‌ असीव्याव असीव्याम wu 

विधिलिङ्‌ सीव्यात्‌ ` सीव्याताम्‌ R: yop 
सीव्याः सीव्यास्तम्‌ . सीव्यास्त , मफु 

सीव्यासम्‌ सीव्यास्व , ` सीव्यास्म ऊ पुर 
आशीलिङ्‌ सीव्यात्‌ सीव्यास्ताम्‌ ` सीव्यासुः प्र पुर 
सीव्याः सीव्यास्तम्‌ सीव्यास्त , cw 

सीव्यासम्‌ सीव्यास्व. ˆ dem c wv 

(wg) असेवीत्‌ असेविष्टमू Mp. पुः 
असेवीः असेविष्टम्‌ ' असेविष्ट . oce 
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शासन - सिंछावक्षो5न 


असेविष्यताम्‌ 
असेविष्यतम्‌ 
असेविष्याव 


असेविष्यन्‌ 
असेविष्यत 
असेविष्याम 


नृती ( नुत ) गात्रविक्षेपे ( नाचना ) अकः, सेट्‌, परः । 


(लट) 


(लिट्‌) 


(T) 


(A ऽसिचि 


H 


(लोट्‌) 


(लङ्‌) 


विधिलिङ्‌ 


नृत्यति 
नृत्यसि 
नृत्यामि 
ननर्त 
ननतिथ 
ननर्त 
नतिता 
नतितासि 
नतितास्मि 
नतिष्यति 
नर्तिष्यसि 
नतिष्यामि 


नर्त्स्यति 
नर्त्स्यसि 
नर्त्स्यामि 
नृतूयतु-तातू 
नृत्य-तात्‌ 
नृत्यानि 


नृत्यतः 
नृत्यथः 
नृत्यावः 
ननृततुः 
ननृतथुः 
ननृतिव 
नतितारौ 
नतितास्थः 
नतितास्वः 
नतिष्यतः 
नतिष्यथः 
नतिष्यावः 


नर्त्स्यतः 
नर्त्स्यथः 
नर्त्स्यावः 
नृत्यताम्‌ 
नृत्यतम्‌ 
नृत्याव 
अनृत्यताम्‌ 
अनृत्यतम्‌ 
अनृत्याव 
नृत्येताम्‌ 
नृत्येतम्‌ 


नृत्यन्ति 
नृत्यथ 
नृत्यामः 
ननृतुः 
ननृत 
ननृतिम 
नतितार 
नतितास्थ 
नतितास्मः 
नतिष्यन्ति 
नतिष्यथ 
नतिष्यामः 


नर्त्स्यन्ति 
नर्त्स्यथ 
नर्त्स्यामः 
नृत्यन्तु 
नृत्यत 
नृत्याम 
अनृत्यन्‌ 
अनृत्यत 
अनृत्याम 
नृत्येयुः 
नृत्येत 
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प्र Ye 
B 
उभ पुर 
ye पु? 
rr 
उभ पुर 
Ue 
T 
उ० पु० 
प्रश पुर 
म 
उ पुः 


चि कृत-चृत-छुद-तृद-नृतः' इतीड्वरिकल्पपश्षे 


प्रश पुर 
mu 
उर पु? 
प्रश पु? 
Sm 
SE 
प्र? पुर. 
य 


MOORS) SOO CC UA 
नृत्येयम्‌ नृत्येव नृत्येम 
आशीर्लिङ्‌ नृत्यात्‌ नृत्यास्ताम्‌ TAN: 
नृत्याः नृत्यास्तम्‌ नृत्यास्त 
नृत्यासम्‌ नृत्यास्व नृत्यास्म 
(लुङ्‌)  अनर्तीत्‌ अनविष्टाम्‌ अनतिषुः 
aridi: अनर्तिष्टम्‌ अनतिष्ट 
अनतिषम्‌ अनतिष्व अनतिष्म 
(wm) अनतिष्यत्‌ अनपिष्यताम्‌ अनतिष्यन्‌ 
अनतिष्यः अनतिष्यतम्‌ अनतिष्यत 
अनतिष्यम्‌ अनतिष्याव अनर्तिष्याम 
(पक्ष) अनर्त्स्यत्‌ अनर्त्स्यताम्‌ अनर्त्स्यन्‌ 
अनर्त्स्यः अनर्त्स्यतम्‌ अनर्त्स्यत 
अनर्त्स्यम्‌ अनर्त्स्याव अनर्त्स्याम 
त्रसी ( त्रस ) उद्वेगे (डरना ) अक, सेट्‌, पर० । 
(we) त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति 
त्रस्यसि त्रस्यथः त्रस्यथ 
त्रस्यामि Jum: त्रस्यामः 
“वा भ्राश०' इति श्यन्‌ विकल्पपक्षे 
त्रसति त्रसतः त्रसन्ति 
त्रससि IAA: त्रसथ 
त्रसामि त्रसावः त्रसामः 
(लिट्‌) तत्रास त्रेसतुः-तत्रसतुः त्रेसुः-तत्रसुः 
त्रेसिथ-तत्रसिथ त्रेसथुः-तत्रसथुः त्रेस-तत्रस 
तत्रास-तत्रस त्रेसिव-तत्रसिव त्रेसिम-तत्रसिम 
(wg) त्रसिता त्रसितारौ त्रसितारः 
त्रसितासि त्रसितास्थः त्रसितास्थं 
त्रसितास्मि त्रसितास्वः त्रसितास्मः c 
(ve) त्रसिष्यति त्रसिष्यतः त्रसिष्यन्ति 
त्रसिष्यसि त्रसिष्यथः त्रसिष्यथ 


wa - Awada 
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शासन - Rwasa १०१ 


त्रसिष्यामि त्रसिष्याव त्रसिष्याम ऊः पु 
(ae) त्रस्यतु-तात्‌ त्रस्यताम्‌ त्रस्यन्तु प्रश पुर 
त्रस्य-तात्‌ त्रस्यतम्‌ त्रस्यत Tp 
त्रस्यानि त्रस्याव त्रस्याम PYP 
(पक्षे) त्रसतु-तात्‌ त्रसताम्‌ त्रसन्तु प्रश पुर 
त्रस-तात्‌ त्रसतम्‌ त्रसत म पुर 
त्रसानि त्रसाव त्रसाम उर पुर 
(लङ्‌) अत्रस्यत्‌ अत्रस्यताम्‌ अत्रस्यन्‌ प्रश पु? 
अत्रस्यः अत्रस्यतम्‌ अत्रस्यत Tb पुर 
अत्रस्यम्‌ अत्रस्याव अत्रस्याम उभ पुर 
(पक्षे) अत्रसत्‌ अत्रसताम्‌ अत्रसन्‌ wp 
अत्रसः अत्रसतम्‌ अत्रसत Tb फु 
अत्रसम्‌ अत्रसाव अत्रसाम उर पुर 
विधिलिङ्‌ त्रस्येत्‌ त्रस्येताम्‌ त्रस्येयुः प्र पुर 
त्रस्येः TAT, त्रस्येत Tb फु 
त्रस्येयम्‌ त्रस्येव त्रस्येम उ० पुर 
(पक्षे) त्रसेत्‌ त्रसेताम्‌ त्रसेयुः Te पुर 
त्रसेः त्रसेतम्‌ त्रसेत म पुर 
त्रसेयम्‌ त्रसेव त्रसेम उर पुर 
आशीर्लिङ्‌ त्रस्यात्‌ त्रस्यास्ताम्‌ त्रस्यासुः प्रश पु? 
त्रस्याः त्रस्यास्तम्‌ त्रस्यास्त Tp 
त्रस्यासम्‌ त्रस्यास्व त्रस्यास्म ऊ पुर 
(wg) अत्रसीत्‌ अत्रसिष्टाम्‌ अत्रसिषुः प्रश पुर 
अत्रसीः अत्रसिष्टम्‌ अत्रसिष्ट मर फु 
अत्रसिषम्‌ अत्रसिष्व अत्रसिष्म ऊ पुर 
(लृङ्‌) अत्रसिष्यत्‌ अत्रसिष्यताम्‌ अत्रसिष्यन्‌ परश पुः 
अत्रसिष्यः अत्रसिष्यतम्‌ अत्रसिष्यत म्‌? पुः 
अत्रसिष्यम्‌ अत्रसिष्याव अत्रसिष्याम wu 


शो तनूकरणे ( पतला करना ) सक०, अनि०, परर । 
(लद्‌) श्यति yad: श्यन्ति प्रश पुर 
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श्यसि श्यथः श्यथ मर फु 
श्यामि श्यावः श्यामः उ पुर 
(Re) शशौ शशतुः शशुः प्रण पुर 
शशिथ-शशाथ शशयुः शश म पुः 
शशौ शशिव शशिम उ पुर 
(wg) शाता शातारौ शातारः प्र पुर 
शातासि शातास्थः शातास्थ मर पुः 
शातास्मि शातास्वः शातास्मः उ पुर 
(we) शास्यति शास्यतः शास्यन्ति प्रर पुर 
शास्यसि शास्यथः शास्यथ मर फुः 
शास्यामि शास्यावः शास्यामः उर पुर 
(लोट्‌) श्यतु-तात्‌ - श्यताम्‌ श्यन्तु T पु? 
श्य-तात्‌ श्यतम्‌ श्यन्तु Tb पुर 
श्यानि श्याव श्याम ऊ पुर 
(लङ्‌) AM अश्यताम्‌ अश्यन्‌ प्रर पुर 
अश्यः अश्यतम्‌ अश्यत मर पुर 
अश्यम्‌ अश्याव अश्याम उ० पुर 
विधिर्लिङ्‌ श्येत्‌ श्येताम्‌ श्येयुः प्र० पु० 
श्येः श्येतम्‌ श्येत म फु 
श्येयम्‌ श्येव श्येम उ० पुर 
आशीर्लिङ्‌ शायात्‌ शायास्ताम्‌ शायासुः ye पुर 
शायाः शायास्तम्‌ शायास्त म फु 
शायासम्‌ शायास्व शायास्म उ पुर 
(लुङ्‌) अशात्‌ अशाताम्‌ अशुः प्रर पुर 
अशाः अशातम्‌ अशात म फुः 
अशाम्‌ अशाव अशाम उ» पुर 
(पक्षे) अशासीत्‌ अशासिष्टाम्‌ अशासिषुः We पु? 
अशासीः अशासिष्ट्रम्‌ अशासिष्ट मर पु 
अशासिषम्‌ अशासिष्व अशासिष्म उ० पुर 
(लृङ्‌) अशास्यत्‌ अशास्यताम्‌ अशास्यन्‌ परः पुर 
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अशास्यः अशास्यतम्‌ अशास्यत "P 
अशास्यम्‌ अशास्याव अशास्याम उः पुः 
एवं शो धातुवत्‌ एतेषां धातूनामपि रूपाणि 

छो छेदने ( छेदन करना ) सक°, अनिश परः । 
षो ( सो अन्तकर्मणि ( नष्ट करना ) स०, अ पर । 
दो अवखण्डने ( टुकडा करना ) सक, अनिः परः | 
व्यध ताडने ( चुभाना, छेदना ) सक”, अनि०, परः । 


(we) विध्यति fas: विध्यन्ति प्र० पुर 
विध्यसि विध्यथः विध्यथ Tp UP 
विध्यामि विध्यावः विध्यामः - उप्पुर 

(Re) विव्याध विविधतुः विविधुः प्रश पुर 
विव्याधथ-विव्यद्ध विविधथुः विविध मर फु 
विव्याध-विव्यध विविधिव विविधिम we 

(लुट) व्यद्धा व्यद्धारौ व्यद्धारः प्रः पुर 
व्यद्धासि AERA व्यद्धस्थ मर फु 
व्यद्धास्मि व्यद्धास्व व्यद्धास्म ऊ पुर 

(लृट्‌) व्यत्स्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति प्र० पुर 
व्यत्स्यसि व्यत्स्यथ व्यत्स्यथ Tu 
व्यत्स्यामि व्यत्स्यावः व्यत्स्यामः ऊ पुर 

(लोटू) विध्यतु-तात्‌ विध्यताम्‌ विध्यन्तु Tu 
विध्य-तात्‌ विध्यतम्‌ विध्यत मर फु 
विध्यानि विध्याव विध्याम ऊ पुर 

(erg) अविध्यत्‌ अविध्यताम्‌ अविध्यन्‌ प्र पुर 
अविध्यः अविध्यतम्‌ अविध्यत मर फु 
अविध्यम्‌ अविध्याव अविध्याम PYP 

विधिलिङ्‌ विध्येत्‌ विध्येताम्‌ विध्येयुः परश पुर 
विध्येः विध्येतम्‌ विध्येत मर फु 
विध्येयम्‌ विध्येव विध्येम उ पुर 


आशीलिङ् विध्यात्‌ विध्यास्ताम्‌ विध्यासुः प्रः पुर 
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विध्या विध्यास्तम्‌ विध्यास्त Tb 
विध्यासम्‌ विध्यास्व विध्यास्म उ पुर 
(लुङ्‌) अव्यात्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌' अव्यात्सुः प्रः पुर 
अव्यात्सीः अव्याद्धम्‌ अव्याद्ध मर फुः 
अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्म उ पुर 
(लृङ्‌) अव्यत्स्यत्‌ अव्यत्स्यताम्‌ अव्यत्स्यन्‌ प्रर पुर 
अव्यत्स्यः अव्यत्स्यतम्‌ अव्यत्स्यत मर फु 
अव्यत्स्यम्‌ अव्यत्स्याव अव्यत्स्याम उर पुर 
पुष पुष्टी ( पुष्ट होना, बढाना ) सक”, अनिः, परर | 
(लद्‌) पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति e पुर 
पुष्यासि पुष्यथः पुष्यथ मर फु 
पुष्यामि ` पुष्यावः पुष्यामः उ» पुर 
( fere) पुपोष पुपुषतुः ; पुपुषु Tio पुर 
पुपोषिथ पुपुषतुः पुपुष Tp फु 
पुपोष पुपुषिव पुपुषिम उभ पुर 
(लुद्‌) पोष्ट पोष्टारौ पौष्टारः प्र० पुर 
पोष्टासि TRA: पोष्टास्थ मः फु 
पोष्टस्मि पोष्टस्वः "Iren: ऊ पुः 
(लृट्‌) पोक्ष्यति पोक्ष्यतः पोक्ष्यन्ति प्र पुर 
पोक्ष्यसि पोक्ष्यथः पोक्ष्यथ मर फुः 
पोक्ष्यामि पोक्ष्यावः पोक्ष्यामः उर पुर 
(लोट्‌) पुष्यतु-तात्‌ पुष्यताम्‌ पुष्यन्तु प्र० पुर 
SET de पुष्यतम्‌ पुष्यत Tp फु 
पुष्याणि पुष्याव पुष्पाम उ» पुर 
(erg) अपुष्यत्‌ अपुष्यताम्‌ अपुष्यन्‌ प्रण पुर 
agm: अपुष्यतम्‌ अपुष्यत मः फु 
अपुष्यम्‌ अपुष्याव अपुष्याम ऊ पुर 
विधिलिङ्‌ पुष्येत्‌ पुष्येताम्‌ पुष्येयुः प्रश पुर 
qu पुष्येतम्‌ पुष्येत m 


पुष्येयम्‌ पुष्येव पुष्येम ` $T 
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आशीलिडूः पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासुः Teu 
युष्याः पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त म पुर 
पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म ऊः पुः 

(लुङ्‌) अपुषत्‌ अपुषताम्‌ अपुषन्‌ प्रश पुर 
अपुषः अपुषतम्‌ अपुषत मः फुः 
अपुषम्‌ अपुषाव अपुषाम उर पुर 

(लृड्‌)  अपोक्ष्यत्‌ अपोक्ष्यताम्‌ अपोक्ष्यन्‌ प्र० पुर 
अपोक्ष्य: अपोक्ष्यतम्‌ अपोक्ष्यत मर फु 
अपोक्ष्यम्‌ अपोक्ष्याव अपोक्ष्याम उ पुर 
शुष्‌ शोषणे ( सूखना ) अकः, अनि०, We । 

(लद्‌) शुष्यति शुष्यतः शुष्यन्ति . ww 
शुष्यसि शुष्यथः शुष्यथ TP फुः 
शुष्यामि शुष्यावः शुष्यामः उभ पुर 

(लिट्‌) शुशोथ शुशुषतुः शुशुषुः प्रश पुर 
शुशोषिथ शुशुषथुः शुशुथ मः फुः 
शुशोष शुशुषिव शुशुषिम ऊ पुर 

(लुट्‌) शोष्ठा शोष्टारौ शोष्टार: प्रः पुः 
शोष्टासि शोष्टास्थः शोष्टास्थ म? फुः 
शोष्टास्मि शोष्टास्व: शोष्टस्मः उर पुर 

(we) शोक्ष्यति - शोक्ष्यतः शोक्ष्यन्ति Ue पुर 
शोक्ष्यसि शोक्ष्यथः शोक्ष्यथ Tb पुर 
शोक्ष्यामि शोक्ष्यावः शोक्ष्यामः उर पुर 

(लोट्‌) शुष्यतु-तात्‌ शुष्यताम्‌ शुष्यन्तु प्र पु? 
शुष्य-तात्‌ शुष्यतम्‌ शुष्यत . म फु 
शुष्याणि शुष्याव शुष्याम उ पुर 

(लङ्‌) अशुष्यत्‌ अशुष्यताम्‌ अशुष्यन्‌ प्रश पुश 
अशुष्यः आशुष्यतम्‌ अशुष्यत्‌ Tb p 
अशुष्यम्‌ अशुष्याव अशुष्याम उर पुर 

विधिलिङ्‌ शुष्येत्‌ शुष्येताम्‌ शुष्येयुः प्रश पुर 
शुष्येः . शुष्येतम्‌ शुष्येत मः फुः 
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शुष्येयम्‌ शुष्येव शुष्येम उ पुर 

आशीलिङ् शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शुष्यासुः प्रः पुर 
शुष्याः शुष्यास्तम्‌ शुष्यास्त मर फु 

शुष्यासम्‌ शुष्याव शुष्याम उ पुर 

(लुङ्‌) अशुषत्‌ अशुषताम्‌ अशुषन्‌ प्रश पुर 
अशुषः अशुषतम्‌ अशुषत Tp फु 

. अशुषम्‌ अशुषाव अशुषाम्‌ wp 

(लुङ्‌)  अशोक्ष्यत्‌ अशोक्ष्याताम्‌ अशोक्ष्यन्‌ प्रः पुर 
अशोक्ष्यः अशोक्ष्यतम्‌ अशोक्ष्यत Tb फु 

अशोक्ष्यम्‌ अशोक्ष्याव अशोक्ष्याम PYP 

णश्‌ (नश्‌) अदर्शने ( अदश्य होना ) रधादित्वाद्‌ वेट्‌ 

(we) नश्यति नश्यतः नश्यन्ति प्रः पुर 
नश्यसि TUS: नश्यथ मर फु 

नश्यामि नश्यावः नश्यामः उर पुर 

(Re) ननाश नेशतुः नेशुः प्रः पुर 
नेशिथ-ननंष्ठ नेशथुः नेश मर फुः 

ननाश-ननश नेशिव-नेश्व नेशिम-नेश्म उ० पुः 

(लुट्‌) नशिता नशितारौ नशितारः प्रः पुर 
नशितासि नशितास्थः नशितास्थ म्‌? पुर 

नशितास्मि नशितास्वः नशितास्मः ऊ पुर 

(पक्षे) H नंष्टारौ ABR: प्र० पुर 
नंष्टासि FIRA: नंष्ठास्थ मर फु 

नंष्टास्मि नंष्टस्वः नंष्टास्म: उ० पुर 

(we) नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति प्रश पुर 
नशिष्यसि नशिष्यथः नशिष्यथ मर फु 

नशिष्यामि नशिष्यावः नशिष्यामः उर पुर 

(पक्षे) नंक्ष्यति नंक्ष्यतः नंक्ष्यन्ति प्रर पुर 
नंक्ष्यसि नंक्ष्यास्थः नंक्ष्यास्थ मर पुर 

नंक्ष्यामि नंक्ष्यास्वः नंक्ष्यास्मः ऊः पुर 

(लोटू) नश्यतु-तात्‌ नश्यताम्‌ नश्यन्तु प्रर पुर 
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नश्य-तात्‌ नश्यतम्‌ नश्यत मर फु 
नश्यानि नश्याव नश्याम ऊ पुः 

(लङ) अनश्यत्‌ अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ प्रश पुः 
अनश्यः अनश्यतम्‌ अनश्यत मर Dp 
अनश्यम्‌ अनश्याव अनश्याम 'ऊ पुर 

विधिलिङ्‌ नश्येत्‌ नश्येताम्‌ नश्येयुः परः पुर 
नश्येः नश्येतम्‌ नश्यत मर फु 
नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम उ पुः 
आशीलिङ् नश्यात्‌ नश्यास्ताम्‌ TRIS प्रः पुर 
नश्याः नश्यास्तम्‌ नश्यास्त मर फु 
नश्यासम्‌ नश्यास्व नश्यास्म उः पुर 

(लुङ्‌) अनशत्‌ अनशताम्‌ अनशन्‌ प्रः पुर 
अनशः अनशतम्‌ अनशत म फु 
अनशम्‌ अनशाव अनशाम उर पुर 

(wg) अनशिष्यत्‌ अनशिष्यताम्‌ अनशिष्यन्‌ प्रर पुर 
अनशिष्यः अनशिष्यतम्‌ अनशिष्यत TP 
अनशिष्यम्‌ अनशिष्याव अनशिष्याम उर पुर 

(पक्षे) अन॑क्ष्यत्‌ अनंक्ष्यताम्‌ अनंक्ष्यन्‌ प्रश पुश 
aria: अनंक्ष्यतम्‌ अनंक्ष्यत Tp 
अनंक्ष्यम्‌ अनंक्ष्याव अनंक्ष्याम उभ पुर 

सूङ्‌( सू ) प्राणिप्रसवे ( प्रसव करना ) ve, ऊदित्वाद्वेदू, आए 

(m=) सूयते सूयेते सूयन्ते We पु० 
सूयसे सूयेथे सूयध्वे मर फु 
सूये सूयावहे सूयामहे ऊ पुर 

(लिद्‌) सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे प्रर पुर 
सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविध्वे-ढवे v 

सुषुवे सुषुविवहे सुषिविमहे उ पुर 

(लुट) सविता सवितारौ सवितारः प्र पुर 

सवितासे सवितासाथे सविताध्वे T 
सविताहे सवितास्वहे सवितास्महे ऊ पुः 
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(लङ्‌) 


FS 


सूयेय 
आशीर्लिङ्‌ सविसीष्ट : 


( पक्षे ) 
(लुङ्‌) 


(पक्षे) 


सविषीष्टाः 


खविषीय . 


सोषीष्ट 
सोषीष्टाः 
सोषीय 
असविष्ट 
असविष्टाः 
असविषि 
असोष्ट 
असोष्ठाः 
असोषि 
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असूयावहि 
सूयेयाताम्‌ 
सूयेयाथाम्‌ 
सूयेवहि 


सविषीयास्ताम्‌ 
सविषीयास्थाम्‌ 


सविषीवहि 
सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीवहि 
असविषाताम्‌ 
असविषाथाम्‌ 
असविष्वहि 
असोषातन्‌ 
असोषाथाम्‌ 


असोष्वहि 


शासन - सिंजावक्षो5न 


सविषीरन्‌ 


सविषीढ्व-ध्वम्‌ 


सविषीमहि 
सोषीरन्‌ 
सोषीढूवम्‌ 
सोषीमहि 
असविषत 


असविदूवं-ध्वम्‌ 


असविष्महि 
असोषत 
असोढ्वम्‌ 
असोष्महि 
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(लुङ्‌) असविष्यत असविष्येताम्‌ असविष्यन्त प्रश पुर 
असविष्यथा: असविष्येथाम्‌ असविष्यध्वम ë P 
असविष्ये असविष्यावहि असविष्यामहि ॐ पुर 

(पक्षे) असोष्यत असोष्येताम्‌ असोष्यन्त . ww 
असोष्यथाः असोष्येथाम्‌ असोष्यध्वम्‌ मर फु 
असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि उभ पुर 

दू Cx) परितापे ( दुखी होना) Spa», सेटर, आ० । 

(लद्‌) दूयते दूयेते दूयन्ते प्रः पुर 
दूयसे दूयेथे दूयध्वे मर फु 
दूये दूयावहे दूयामहे ऊ पुर 

(लिट्‌) दुदुवे दुदुवाते दुदुविरे प्रश पुः 
दुदुविषे दुदवाथे दुदुविढ्वे-ध्वे — P 
दुदुवे दुदुविवहे दुदुविमहे ऊ पुर 

(लुट) दविता दवितारौ दवितारः प्र पु? ` 
दवितासे दवितासाथे दविताध्वे Tb फु 

.. दविताहे दवितास्वहे दवितास्महे ऊ पुर 

(we) दविष्यते दविष्येते दविष्यन्ते T पुर 
दविष्यसे दविष्येथे दविष्यध्वे म फु 
दविष्ये दविष्यावहे दविष्यामहे wp 

(लोट्‌) दूयताम्‌ दूयेताम्‌ दूयन्ताम्‌ प्र० पुर 
दूयस्व दूयेथाम्‌ दूयध्वम्‌ Ty 
zà दूयावहै दुयामहै ऊ पुर 

(erg) अदूयत अदूयेताम्‌ अदूयन्त प्रश पुर 
अदूयथाः अदूयेथाम्‌ अदूयध्वम्‌ Tb फु 
अदूये ` अदूयावहि अदूयामहि उर पुर 

विधिलिङ्‌ दूयेत दूयेयाताम्‌ दूयेरन्‌ प्रर पुर 
दूयेथाः दूयेयाथाम्‌ दूयेध्वम्‌ Tb फु 
दूयेय दूयेवहि दूयेमहि ऊ पुः 

आशीर्लिङ्‌ दविषीष्ट दविषोयास्ताम्‌ दविषीरन्‌ wu 


दविषष्टाः दविषीयास्याम्‌ दविपीढवं-ध्वम्‌ म फु 
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१10. 0... QUA 
दविषीय दविषीवहि दविषीमहि उ पुर 

(wm) अदविष्ट अदविषाताम्‌ अदविषत प्रश पुर 
अदविष्ठाः अदविषाथाम्‌ अदविढ्वं-ध्वम्‌ मः फु 
अदविषि अदविष्वहि अदविष्महि सपु’ 

(लृङ्‌) अदविष्यत अदविष्येताम्‌ अदविष्यन्त Tp 
अदविष्यथाः अदविष्येथाम्‌ अदविष्यध्वम्‌ मम फु 
अदविष्ये अदविष्यावहि अदविष्यामहि — wu 

अथ स्वादिप्रकरणम्‌ 


षुञ्‌ (सु) अभिषवे । सकः, स्नान अर्थ में अकर्मक, अनि०, उभयपदी | 
( उसके ४ अर्थ हैं-मद्य चुआ, सोमलता आदिको निचोडना, मथना, नहाना ) | 


(we) सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र० पुर 
सुनोषि सुनुथः सुनुथ मर फुः 

सुनोमि सुनुवः-सुन्वः सुनुमः-सुन्मः o wu 

(लिद्‌) सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः रः पुर 
सुषविथ सुषुवथुःऽ सुषुव पः 
सुषाव-सुषव सुषुविव सुषुविम उ पुर 

(लुट्‌) सोता सोतारौ सोतार: प्रश पुर 
सोतासि सोतास्थः सोतास्थ मर फु 

सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः उ> पुर 

( लृट्‌) सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति ye पु? 
सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ मर फु 

सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः उर पुर 

(लोट्‌) सुनोतु-सुनुतात्‌ सुनुताम्‌ सुन्वन्तु प्र० पुर 
सुनु-सुनुतात्‌ सुनुतम्‌ सुनुत म फु 

सुनवानि सुनवाव सुनवाम ऊ पुर 

(लङ्‌) असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्रः पुः 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत Tp फु 

असुनवम्‌ असुनुव-असुन्व असुनुम-असुन्म FY 

विधिलिङ्‌ सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः Y पुर 
सुनुयाः सुनुयातम्‌ सुनुयात मर फु 
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SIT सुनुयाव सुनुयाम उर पुर 
आशीलिङ्‌ सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सुयासुः प्रः पुर 
सूयाः सूयास्तम्‌ सूयास्त Tum 
सूयासम्‌ सूयास्व सूयास्म we 
(लुड्‌) असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ असाविषुः प्रश पु? 
असावीः असाविष्टम्‌ असाविष्ट मर पुर 
असाविषम्‌ असाविष्व असाविष्म wu 
(wg) असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ असोष्यन्‌ प्रर पुर 
असोष्यः असोष्यतम्‌ असोष्यत Tb पुर 
असोष्यम्‌ असोष्याव असोष्याम उर पुर 
आत्मनेपदपक्षे 
(we) सुनुते सुन्वाते सुन्वते प्र० पु० 
सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे म फुः 
सुन्वे सुनुवहे-सुन्वहे सुनुमहे-सुन्महे २० पुर 
(लिट्‌) सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे प्रभ पु 
सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविढ्वे-ध्वे मफु 
सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे उ पुर 
(लुट्‌) सोता सोतारौ सोतारः परश पुश 
सोतासे सोतासाथे सोताध्वे मः फुः 
सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे उः पुर 
(we) Aà सोष्येते सोष्यन्ते प्रश पुर 
सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे मर फुः 
सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे ऊ पुर 
(लोटू) सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ प्र० पुर 
सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ पु 
सुनवै सुनवावहै सुनवामहै ऊः पुर 
(लड़) असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत yo पुर 
असुनुथाः असुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ मर फु 


असुन्वि असुनुवहि-असुन्वहि असुनुमहि-असुन्महि उ पुर 
विधिलिंडः सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ प्र पुर 
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woa o ue-Bad 
सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि 
आशीलिङ् सोषीष्ट सोषीयास्ताम्‌ सोषीरन्‌ 
सोषीष्ठाः सोषीयास्थाम्‌ सोषीध्वम्‌ 
सोषीय सोषीवहि सोषीमहि 
(लुङ्‌) असोष्ट असोषाताम्‌ असोषत 
असोष्ठाः असोषाथाम्‌ असोढ्वम्‌ 
असोषि असोष्वहि असोष्महि 
(लृङ्‌) असोष्यत असोष्येताम्‌ असोष्यन्त 
असोष्यथाः असोष्येथाम्‌ असोध्यध्वम्‌ 
असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि 
अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 
तुद्‌ व्यथने ( दुःख देना ) अकर, अनिः, उभ० | 
(we) तुदति तुदतः तुदन्ति 
तुदसि तुदथः तुदथ 
तुदामि तुदावः तुदामः 
(लिट्‌) तुतोद तुतुदतुः तुतुदुः 
तुतोदिथ तुतुदथुः तुतुद 
तुतोद तुतुदिव तुतुदिम 
(लुट्‌) तोत्ता तोत्तारै तोत्तारः 
तोत्तासि तोत्तास्थः तोत्तास्थ 
तोत्तास्मि तोत्तास्वः तोत्तास्मः 
(लृद्‌) तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति 
तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ 
तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः 
(लोद्‌) तुदतु-तात्‌ तुदताम्‌ तुदन्तु 
तुद-तातू तुदतमू तुदत 
तुदानि तुदाव तुदाम 
(erg) अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन्‌ 


wa - Reads 
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अतुद अतुदतम्‌ अतुदत TU 
अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम उर पुर 
विधिलिङ्‌ तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयु प्रश पुर 
तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत मर फुः 
तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम ऊ पुः 
आशीर्लिङ्‌ तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ तुद्यासुः परः पुर 
gal: तुद्यास्तम्‌ तुद्यास्त Tuy 
तुद्यासम्‌ तुद्यास्व तुद्यास्म ऊ पुर 
(लुङ्‌) अतौत्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतौत्सुः प्रश पुर 
अतौत्सौः अतौत्तम्‌ ada मः फुः | 
अतौत्सम्‌ अतोत्स्व अतोत्स्म ऊ पुर | 
(लृङ्‌) अतोस्त्यत्‌ अतोत्स्यताम्‌ अतोत्स्यन्‌ wp | 
अतोत्स्यः अतोत्स्यतम्‌ अतोत्स्यत मर फु | 
अतोत्स्यम्‌ अतोत्स्याव अतोत्स्याम उर पुर 
आत्मने पदपक्षे 
(लट्‌) तुदते तुदेते तुदन्ते प्रः पुर 
तुदसे तुदेथे तुदध्वे Tb फु 
तुदे तुदावहे तुदामहे उ पुर 
(ferz) तुतुदे तुतुदाते तुतुदिरे प्रश पुर 
तुतुदिषे तुतुदाथे तुतुदिमहे मर फु 
तुतुदे तुतुदिवहे तुतुदिमहे d 
(लुट्‌) तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः प्रश पुर 
तोत्तासे तोत्तासाथे तोत्ताध्वे Tb फु 
तोत्ताहे तोत्तास्वहे तोतास्महे उर पुर 
(लूट) तोत्स्यते तोत्स्येते तोत्स्यन्ते Teu 
तोत्स्यसे तोत्स्येथे तोत्स्यध्वे म फुर 
तोत्स्ये तोत्सयावहे तोत्स्यामहे उर पुर 
(vitz) तुदताम्‌ तुदेताम्‌ तुदन्ताम्‌ Ep 
तुदस्व तुदेथाम्‌ तुदध्वम्‌ मु 


तुदै तुदावहै ` तुदामहै > पुर 
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(wg) अतुदत अतुदेताम्‌ अतुदन्त प्रर पुर 
अतुदथाः अतुदेथाम्‌ अतुदध्वम्‌ मर फु 
अतुदे अतुदावहि अतुदामहि उ पुर 

विधिलिङ्‌ तुदेत तुदेयाताम्‌ तुदेरन्‌ प्र पुर 
तुदेथाः तुदेयाथाम्‌ तुदेध्वम्‌ Tb पुर 
तुदेय तुदेवहि तुदेमहि उ० पुर 

आशीलिङ्‌ तुत्सीष्ट तुत्सीयास्ताम्‌ तुत्सीरन्‌ प्र» पुर 
तुत्सीष्ठाः तुत्सीयास्थाम्‌ तुत्सीध्यम्‌ Tw 
तुत्सीय तुत्सीवहि तुत्सीमहि ऊ पुर 

(wg) अतुत्त अतुत्साताम्‌ अतुत्सत प्रः पुर 
अतुत्थाः अतुत्साथाम्‌ अतुद्ध्वम्‌ मर फु 
अतुत्सि अतुत्स्वहि अतुत्स्महि उभ पुर 

(लृड्‌) अतोत्स्यत अतोत्स्येताम्‌ अतोत्स्यन्त yeu 
अतोत्स्यथाः अतोत्स्येथाम्‌ अतोत्स्यध्वम्‌ मर फु 
अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि 3» पु? 

अथ रुधादिप्रकरणम्‌ 
रुधिर्‌ आवरणे ( रोकना ) द्विकः, उभयपदी.अनिदू 

(लट्‌) रुणद्धि रुन्द्धः रुन्धन्ति प्रश पुर 
रुणत्सि रुन्द्धः रुन्द्ध मर फुर 
रुणध्मि wi: रुन्ध्मः उ» पुर 

(Re) रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः प्रश पुर 
रुरीधिथ रुरुधथुः रुरुध मर फु 
रुरोध रुरुधिव रुरुधिम उभ पुर 

(लुट्‌) रोद्धा रोद्धारौ रोद्धारः प्र० पुर 
रोद्धासि रोद्धास्थः रोद्धास्थ Tb 
रोद्धास्मि रोद्धास्व; रोद्धास्मः उप पुर 

(लूट) रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति प्रश पुर 
रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ म? फु 


रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः उर पुः 
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(लोट्‌) रुणद्घुररुनद्धात्‌ रुन्द्धाम्‌ रुन्धन्तु प्रः पुः 
रुन्द्धि-रुन्द्वात्‌ - रुन्धम्‌ रुन्द्ध मप 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम >p 

(लङ्‌) अरुणत्‌_द्‌ अरून्द्धाम्‌ अरुन्धन्‌ प्र पुर 

. अरुणः-अरुणत्‌-द्‌ अरुन्द्धम्‌ अरुन्द्ध Sp 
अरुणधम्‌ अरुन्ध्व अरुन्ध्म उर पुर 

विधिलिङ्‌ रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ TA: Tu 
रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात मर पुः 

रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम उः पुर 

आशीलिडूः रुध्यात्‌ रुध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः प्रः पुर 
रुध्याः TAR रुध्यास्त मर फुर 

रुध्यासम्‌ रुध्यास्व रुध्यास्म ऊ पुर 

(wg) अरुधत्‌ अरुधताम्‌ अरुधन्‌ Tou 
अरुधः अरुधतम्‌ अरुधत मर फु 
अरुधम्‌ अरुधाव अरुधाम ऊ पुर 

(पक्षे) अरौत्सीत्‌ अरौद्धाम्‌ अरौत्सुः प्रः पुर 
अरौत्सीः अरौद्धम्‌ अरौद्ध मर फु 
अरौत्सम्‌ anie अरौत्स्म ऊ पुः 

(लृङ्‌) आरोत्स्यत्‌ अरोत्स्यताम्‌ अरोत्स्यन्‌ प्रश पु? 
अरोत्स्यः अरोत्स्यतम्‌ अरोत्स्यत मश फुः 
अरोत्स्यम्‌ अरोत्स्याव अरोत्स्याम उर पुर 

आत्मनेपदपक्षे 

(लट्‌) रुन्धे रुन्धाते रुन्धते yu 
रुन्त्से रुन्धाथे रुन्द्ध्वे , मर पुर 
रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे ऊ पुर 

(Re) रुरुधे रुरुधाते रुरुधिरे We पुर 
रुरुधिषे रुरुधाते रुरुधिध्वे Ty 
रुरुधे रुरुधिवहे रुरुधिमहे ऊ पुर 

(लुट्‌) रोद्धा रोद्धारौ रोद्धारः प्रश पुर 


ian रोद्धासाथे रोद्धाध्वे Tb p 
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MRR O_O 
रोद्धाहे रोद्धास्वहे रोद्धास्महे 
(we) रोत्स्यते रोत्स्येते रोत्स्यन्ते 
रोत्स्यसे रोत्सयेथे रोत्स्यध्वे 
रोत्स्ये रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे 
(लोटू) TEM रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ 
रुन्त्स्व रुन्धाथाम्‌ रुन्धवम्‌ 
रुणधै रुणधावहै रुणधामहै 
(wg) अरुन्द्ध अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत 
अरुन्द्धाः अरुन्धाथाम्‌ अरुन्द्ध्वम्‌ 
अरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्ध्महि 
विधिलिङ्‌ रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
रुन्धीथाः रुन्धीयाथाम्‌ रुन्धीध्वम्‌ 
रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि 
आशीलिङ्‌ रुत्सीष्ट रुत्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ 
रुत्सीष्ठाः रुत्सीयास्थाम्‌ रुस्तूसीध्वम्‌ 
रुत्सीय रुत्सीवहि रुत्सीमहि 
(लुङ्‌) अरुद्ध अरुत्साताम्‌ अरुत्सत 
अरुद्धाः अरुत्साथाम्‌ अरुद्ध्वम्‌ 
अरुत्सि अरुत्स्वहि अरुत्स्महि 
(लृङ्‌) आरोत्स्यत अरोत्स्येताम्‌ अरोत्स्यन्त 
अरोत्स्यथाः अरोत्स्येथाम्‌ अरोत्स्यध्वम्‌ 
अरोत्स्ये अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामहि 
अथ तनादिप्रकरणम्‌ 
तनु ( तन्‌) विस्तारे ( तानना, फैलाना ) सकः, उभयः, सेट्‌ । 
(we) तनोति तनुतः तन्वन्ति 
तनोषि तनुथः तनुथ 
तनोमि तनुवः-तन्व तनुमः-तन्मः 
(लिट्‌) ततान तेनतु तेनुः 
तेनिथ तेनथुः तेनुः 


wa - सिंडावकषो $+ 
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प्रण पु? 
His 
Sous 
PT 
mg 


शासन - सिंडावक्षो5न 


ततान-ततन 
तनिता 
तनितासि 
तनितास्मि 
तनिष्यति 
तनिष्यसि 
तनिष्यामि 
तनोतु-तनुतात्‌ 
तनु-तनुतात्‌ 
तनवानि 
अतनोत्‌ 
अतनोः 
अतनवम्‌ 


विधिलिङ्‌ तनुयात्‌ 


तनुयाः 
तनुयाम्‌ 
तन्यात्‌ 
तन्याः 
तन्यासम्‌ 
अतानीत्‌ 
अतानीः 
अतानिषम्‌ 
अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्यः 
अतनिष्यम्‌ 


तनुताम्‌ 
तनुतम्‌ 
तनवाव 
अतनुताम्‌ 
अतनुतम्‌ 
अतनुव-अतन्व 
तनुयाताम्‌ 
तनुयातम्‌ 
तनुयाव 
तन्यास्ताम्‌ 
तन्यास्तम्‌ 
तन्यास्व 
अतानिष्टाम्‌ 
अतानिष्ट म्‌ 
अतानिष्व 
अतनिष्यताम्‌ 
अतनिष्यतम्‌ 
अतनिष्याव 
आत्मनेपदम्‌ 
तन्वाते 

तन्वाथे 
तनुवहे-तन्वहे 
तेनाते 


तनितारः 
तनितास्थः 
तनितास्मः 
तनिष्यन्ति 
तनिष्यथ 
तनिष्यामः 
तन्वन्तु 
तनुत 
तनवाम 
अतन्वन्‌ 
अतनुत 
अतनुम-अतन्म 
तनुयुः 
तनुयात 
तनुयाम 
तन्यासुः 
तन्यास्त 
तन्यास्म 
अतानिषुः 
अतानिष्ट 
अतानिष्म 
अतनिष्यन्‌ 
अतनिष्यत 
अतनिष्याम 


तन्वते 
तनुध्वे 
तनुमहे-तन्महे 
तेनिरे 
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quar SN NE 
तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे 
m तेनिवहे तेनिमहे 
(wg) तनित्ता तनितारौ तनितारः 
तनितासे तनितासाथे तनिताध्वे 
तनिताहे तनितास्वहे तनितास्महे 
(we) तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे 
तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे 
(लोट्‌) तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ तनुध्वम्‌ 
तनवै तनवावहै तनवामहै 
(wg) अतनुत . अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ अतन्वत 
अतन्वि अतनुवहि-अतन्वहि अतनुमहि-अतन्महि 
विधिलिङ्‌ तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 
आशीलिङ् तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
तनिषीष्ठाः तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
तनिषीय तनिषीवहि तनिषीमहि 
(लुङ्‌) अतत-अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
अतथाः-अतनिष्ठः अतनिषाथाम्‌ अतनिद्वम्‌ 
अतनिषि अतनिष्वहि अतनिष्महि 
(लृङ्‌) अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ अतनिष्यन्त 
अतनिष्यथाः अतनिष्येथाम्‌ अतनिष्यध्वम्‌ 
अतनिष्ये अतनिष्यावहि अतनिष्यामहि 
अथक्र्यादिप्रकरणम्‌ 


शासन - Reials 


— ली ही ली हली रा —— ना 


डुक्रीज्‌( क्री ) द्रव्यविनिमये( खरीद-बिक्री करना ) सकर E opa 
(लट्‌) क्रीणाति क्रोणीतः क्रीणन्ति प्र» पु 
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क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ मः पुः 
क्रोणामि क्रोणीवः क्रोणीमः wu 
(fere) चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियु We पु? 
चिक्रयिथ-चिक्रेथ चिक्रियथुः चिक्रिय म पु 
चिक्राय-चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम उर पुर 
(लुटू) क्रेता क्रैतारौ क्रेतारः T पुर 
क्रेतासि क्रेतास्थः क्रेतास्थ Tu 
क्रेतास्मि क्रेतास्वः क्रेतास्मः उ० पुर 
(लृट्‌) क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति प्रश पुर 
क्रेष्यसि क्रेष्यथः क्रेष्यथ मर फु 
क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः उर पुर 
(लोट्‌) क्रीणातु-क्रीणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु प्र० पु० 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत Tb पुर 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम ऊ पुर 
(लङ्‌) अक्रोणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ प्रश पुर 
अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत Tb 
अक्रीणम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम उ» पुर 
विधिलिङ्‌ क्रीणीयात्‌ क्रोणीयाताम्‌ क्रोणीयुः Ue पुर 
क्रोणीयाः क्रोणीयातम्‌ क्रोणीयात म? पुः 
क्रोणीयाम्‌ क्रोणीयाव क्रोणीयाम उ० पुर 
आशीर्लिङ्‌ क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः प्रः पुः 
क्रोयाः क्रोयास्तम्‌ क्रीयास्त Tb 
क्रीयासम्‌ क्रीयास्व क्रीयास्म उप पुः 
(wg) अक्रैषीत्‌ अक्रैष्टाम्‌ अक्रेषुः प्रः पुर 
अक्रैषीः अक्रेष्टम्‌ अक्रैष्ट TP पुर 
अक्रैषम्‌ अक्रेष्व अक्रैष्म > पुर 
(we) अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌ अक्रेष्यन्‌ Ue 
अक्रेष्यः अक्रेष्यतम्‌ अक्रेष्यत म पुः 
अक्रेष्यम्‌ अक्रेष्याव अक्रेष्याम उर पुर 
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आत्मनेपदपक्षे 

क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते Te पुर 

क क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे मर फुः 
क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे उर पुर 

(fre) चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे परश पुर 
` चिक्रियिषे चिक्रियथि चिक्रियिध्वे p 
चिक्रिये चिक्रियिवहे चिक्रियमहे उ पुर 

(लुट) क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः प्रश पुर 
क्रेतासे क्रेतासाथे क्रेताध्वे मर पुः 

क्रेताहे क्रेतास्वहे क्रेतास्महे उर पुर 

(qe) क्रेष्यते क्रेष्येते क्रेष्यन्ते you 
क्रेष्यसे क्रेष्येथे क्रेष्यध्वे मर फु 

she क्रेष्यावहे क्रेष्यामहे उ पुर 

(लोट्‌) क्रोणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌ प्र० पुर 
क्रोणीष्व क्रीणाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ Tb पु 

क्रीणै क्रीणावहै क्रीणामहै उर पुर 

(ag) अक्रोणीत अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत प्रर पुर 
अक्रीणीथा अक्रीणाथाम्‌ अक्रोणीध्वम्‌ ë Y 

अक्रीणि अक्रीणावहि अक्रीणामहि wu 

विधिलिङ्‌ क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ ye पु? 
क्रीणीथा क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ मर फु 

क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि उ० पुर 

आशीलिङ्‌ क्रेषीष्ट क्रेषीयास्ताम्‌ क्रेषीरन्‌ प्रर पुर 
क्रेषीष्ठाः क्रेषीयास्थाम्‌ क्रेषीढ्वम्‌ PẸ 

क्रेषीय क्रेषीवहि क्रेषीमहि उ० पु० 

(wg) IÈ अक्रेषाताम्‌ अक्रेषत प्रर पुर 
अक्रष्टाः अक्रेषाथाम्‌ अक्रेढवम्‌ मर फुः 

अक्रेषि अक्रेष्वहि अक्रेष्महि उ पुर 

(लुड्‌) अक्रेष्यत अक्रेष्येताम्‌ अक्रेष्यन्त प्र० पुर 
अक्रेष्यथा अक्रेष्येथाम्‌ अक्रेष्यध्वम्‌" PP 

अक्रेष्ये अक्रेष्यावहि अक्रेष्यामहि T 
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अथ चुरादिप्रकरण्‌ 
चुर स्तेये ( चोरी करना ) सकर्मक, उभयपदी । 

(लट्‌) चोरयति चोरयतः चोरयन्ति | प्रश पुर 
चोरयसि चोरयथः चोरयथ मर फु 
चोरयामि चोरयावः चोरयामः उ० पु० 

(लिद्‌) चोरयामास 'चोरयामासतुः चोरयामासुः प्र पुर 
'चोरयामासिथ चोरयामासथुः चोरयामास म्श्फुः 
चोरयामास चोरयामासिव चोरयामासिम ख पुर 

(लुद्‌) चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः परः पुः 
चोरयितासि चोरयितास्थः चोरयितास्थ मर फु 
चोरयितास्मि चोरयितास्वः चोरयितास्मः उ पुर 

(we) चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति प्र० पुर 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ मर फु 
चोरयिष्यामि चोरयिष्याव: चरयिष्यामः ऊ पुर 

(लोट्‌) चोरयतु-चोरयतात्‌ चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्रश पुर 
चोरय-चोरयतात्‌ चोरयतम्‌ चोरयत म? फुः 
चोरयाणि चोरयाव -चोरयाम ° पुर 

(लङ) अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्रः पु? 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म? फु 
अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम ऊ पुर 

विधिलिङ्‌ चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः wp 
चोरयेः चोरयेतम्‌ ELEGI म फु 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम ऊ पुर 

आशीर्लिङ्‌ चोर्यात्‌ चोर्यास्ताम्‌ चोर्यासुः प्रः पुर 
चोर्याः चोर्यास्तम्‌ चोर्यास्त म फु 

चोर्यासम्‌ चोर्यास्व चोर्यास्म उ० पु० 

, CHE) अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ प्रश पुः 
अचूचुरः अचूचुरतम्‌ अचूचुरत Ty 

अचूचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम उ० पु० 


ni n खळ muss समाधि]. nas mn pea कळ नम डी P 


(लुट) 


(लूट) 


(लोट) 


(लङ्‌) 


विधिलिङ्‌ 


अचोरयिष्यम्‌ 


चोरयते 
चोरयसे 
चोरये 
चोरयाञ्जक्रे 
चोरयाञ्चकृषे 
चोरयाञ्चक्रे 
चोरयिता 
चोरयितासे 
चोरयिताहे 
चोरयिष्यते 
चोरयिष्यसे 
चोरयिष्ये 
चोरयताम्‌ 
चोरयस्व 
चोरयै 
अचोरयत 
अचोरयथाः 
अचोरये 
चोरयेत 
चोरयेथाः 
चोरयेय 


आशीलिङ्‌ चोरयिषीष्ट 


(लुङ्‌) 


चोरयिषीष्ठाः 
-चोरयिषीय 
अचूचुरत 
अचूचुरथाः 


अचोरयिष्यताम्‌ 
अचोरयिष्यतम्‌ 
अचोरयिष्याव 


आत्मनेपदपक्षे 


चोरयेते 
चोरयेथे 
चोरयावहे 
चोरयाञ्चक्राते 
चोरयाञ्चक्राते 
चोरयाञ्चकृवहे 
चोरयितारौ 
चोरयितासाथे 
चोरयितास्वहे 
चोरयिष्येते 
चोरयिष्येथे 
चोरयिष्यावहे 
चोरयेताम्‌ 
चोरयेथाम्‌ 
चोरयावहै 
अचोरयेताम्‌ 
अचोरयेथाम्‌ 
अचोरयावहि 
'चोरयेयाताम्‌ 
चोरयेयाथाम्‌ 
चोरयेवहि 


चोरयिषीयास्ताम्‌ 
चोरयिषीयास्थाम्‌ 


चोरयिषीवहि 
अचूचुरेताम्‌ 
अचूचुरेथाम्‌ 
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अचोरयिष्याम 


चोरयन्ते 
-चोरयध्वे 
चोरयामहे 
चोरयाञ्चक्रिरे 
चोरयाञ्चकृ ढवे 
चोरयाञ्चकृमहे 
चोरयितारः 
चोरयिताध्वे 
चोरयितास्महे 
चोरयिष्यन्ते 
चोरयिष्य ध्वे 
चोरयिष्मामहे 
चोरयन्ताम्‌ 
चोरयध्वम्‌ 
चोरयामहै 
अचोरयन्त 
अचोरयध्वम्‌ 
अचोरयामहि 
चोरयेरन्‌ 
चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेमहि 
चोरयिषीरन्‌ 
चोरयिषीध्वम्‌ 
चोरयिषीमहि 
अचूचुरन्त 
अचूचुरध्वम्‌ 
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- अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि wp 

(wm) अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त प्र” पुर 
अचोरयिष्यथाः अचोरयिष्येथाम्‌ अचोरयिष्यध्वम्‌ म” फु 

अचोरयिष्ये अचोरयिष्यावहि अचोरयिष्यामहि उः पुः 


(ग) समासचक्रम्‌ 


अथ प्रयोगविधिः 

(१). षोढा समासः संक्षेपादष्टाविशतिधा पुनः । नित्यानित्यत्वयोगेन लुगलुक्त्वेन 
च द्विधा (२) तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कर्मधारयः । सप्तधा च बहुब्रीहिद्विगुराभाषितो 
द्विधा (३) द्वन्द्वोडपि द्विविधो ज्ञेयोऽव्ययीभावो द्विधा मतः । तेषां पुनः समासानां प्राधान्यं 
स्याच्चतुविधम्‌ (४) चकारबहुलो द्वन्द्रः स चासौ कर्मधारयः । यस्य येषां बहुब्रीहिः 
शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः (५) कर्तृकर्मक्रियायुक्तः प्रयोगः स्यात्सकर्मकः । कर्मकः कर्मशून्यः, 
कर्मद्वन्द्वो द्विकर्मकः ॥५॥ 

प्रयोगाः पञ्चविधाः । सकर्मकोऽकर्मकः कर्मणि भावे द्विकर्मकश्चेति भेदात्‌ । 
सकर्मकप्रयोगो यथा-कुष्णो भक्तान्‌ रक्षति | अकर्मकप्रयोगो यथा-कृष्णस्तिष्ठति | कर्मणि 
प्रयोगो यथा-वि प्रपञ्चः क्रियते । भावे प्रयोगो यथा-कृष्णेन स्थीयते । 
द्विकर्मकप्रयोगो यथा-धरामन्नं दुदोह । 

इति प्रयोगविधिः 


अथ समासविधिः 

समासाः षड्विधाः । तत्पुरुषः कर्मधारयो बहुब्रीहिद्विगुईन्द्रोउव्ययीभावश्चेति 
भेदात्‌ । तल्लक्षणानि तु-पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः | उत्तरपदार्थं प्रधानस्तत्पुरुषः । 
उभयपदार्थप्रधानो zem: । अन्यपदार्थप्रधानो बहुब्रीहिः । द्विगुकर्मधारयौ तत्पुरषभेदौ d 
समासार्थावबोधकं वाक्यं विग्रह इति । तत्राष्टधा तत्पुरुषः -प्रथमातत्पुरुषो 
द्वितीयातत्पुरुषस्तृतीयातत्पुरुषश्चतुर्थीतत्पुरुषः पञ्चमीतत्पुरुषः षष्ठीतत्पुरुषः सप्तमीतत्पुरुषो 
नजूतत्युरुषश्चेति | तत्र प्रथमान्ततत्पुरुषोयथा अर्ध पिप्पल्याः अर्धेपिम्पली । पूर्व 
कायस्येति पूर्वकायः ॥ द्वितीया तत्पुरुषो कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः । ग्रामं गतो ग्रामगतः । 
कान्तारमतीतः कान्तारातीतः । तृतीयतत्पुरोषो यथा शङ्कुलया खण्डः शङ्कुला- 
खण्डः । मासेन पूर्वो मासपूर्वः । चतुर्थीतत्पुरुषः यथा-यूपाय दारु युपदारु । कुण्डलाय 
हिरण्यं कुण्डलहिरण्यम्‌ । गुरवे दक्षिणा गुरुदक्षिणा । पञ्चमीतत्पुरुषो . यथा-अर्थात्‌ 
अपेतः अर्थपितः । सिंहात्‌ भयं सिंहभयम्‌ | वृश्चिकात्‌ भीः वृश्चिकभीः । षष्ठीतत्पुरुषो 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१२४ EE We 


अवृषभः । पापाभावः अपापम्‌ | धर्मविरुद्धोऽधर्मः । 


अथ कर्मधारयः 

(स च विशेषपूर्वपदो विशेष्यपूर्वपदो विशेषणोभयपद उपमानपूर्वपद 
उपमानोत्तरपदः सम्भावनापूर्वपदोऽवधारणापूर्वपदश्चेति भेदात्सप्तविधः तत्र (१) 
विशेषणपूर्वपदः कर्मधारयो यथा-कृष्णश्चासौ सर्पश्च कृष्णसर्पं: 1) कृष्णौ च तौ सपौ च 
कृष्णसपौ | कृष्णश्च ते सर्पाश्च कृष्णसर्पाः | रक्ता चासौ लता च रक्तलता । रक्ते च ते 
लते च रक्तलते । रक्ताश्च ताः लताश्च रक्तलताः । नीलं च तत्‌ उत्पलं च नीलोत्पलम्‌ | 
नीले च ते उत्पले च नीलोत्पले । नीलानि च तानि उत्पलानि च नीलोत्पलानि । (२) 
विशेषयपूर्वपद : कर्मधारयो यधा-वैयाकरणश्चसौ खसूचिश्च वैयाकरणखसूचिः । 
गोपालश्चाऽसौ बालश्च गोपालबालः । (३) विशेषणोभयपद : कर्मधारयो यथा-शीतं 
च तत्‌ उष्णं च शीतोष्णम्‌ । (४) उपमानपूर्वपद : कर्मधारयो यथा-मेघ इव श्यामो 
मेघश्यामः । कम्बुवत्‌ ग्रीवा कम्बुग्रीवा । चन्द्रवत्‌ मुखं चन्द्रमुखम्‌ । (५) 
उपमानोत्तरपद : कर्मधारयो यथा-पुरुषः emu इव पुरुषव्याघ्रः | नरः सिंह इव 
नरसिंहः । (६) सम्भावनापूर्वपद : कर्मधारयो यथा-विद्यैव धनं विद्याधनम्‌ । अविद्यैव 
श्रृङ्खला अविद्याशृङ्खला | (७) मध्यमपदलोपी समासो यथा-शाकप्रियः पार्थिवः 
शाकपार्थिवः | देवपूजको ब्राह्मणः देवब्राह्मणः | 


इति कर्मधारयः । 
अथ बहुब्रीहिः 


स च द्विपदो, बहुपदः, सहपूर्वपदः, संख्योत्तरपदः संख्योभयपदो, 
व्यतिहारलक्षणो, दिगन्तराललक्षणश्चेति भेदात्सप्तविधः | तत्र द्विपदबहृत्रीहिर्यथा चित्राः 
गावो यस्य सः चित्रगुः, गोपः । प्राप्तम्‌ उदकं यं सः प्राप्तोदकः, ग्रामः । भुक्तम्‌ ओदनं 
येन सः भुक्तोदनो, राजा | निजितः कामो येन सः निजितकामः, शिवः । विभक्तं धनं 
यैस्ते विभक्तधनाः बन्धवः । दत्तः सूपो यस्मै सः दत्तसूपो, ब्राह्मणः । उद्धृतं धनं 
यस्मात्तत्‌ उद्धृतधनं, कुण्डम्‌ । चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः हरिः । करे स्थितं धनं 
यस्य सः करस्थितधनो, वणिक्‌ | पुष्पिताः द्रुमाः यस्मिन्‌ सः पुष्पितद्रुमः, आरामः । 
बहवो यज्वानो यस्यां सा बहुयज्चा, शाला । पुष्पिताः द्रुमा तत्‌ पुष्पितद्रुमं, वनम्‌ । 
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खरस्य मुखमिव मुखं यस्य सः खरमुखः, तुरंगः । उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं यस्य सः 
उष्ट्रमुखो, यक्षः | उच्चैर्घटो यस्याः सा उच्चैर्घटा, नारी । अङ्गगात्रोदरस्तनकण्ठोष्ठ- 
दन्तमुखाक्षिकशाः स्त्रियां बहुब्रीहौ ईबन्ता भवन्ति । ते च यथा-सुन्दरम्‌ अङ्गं यस्याः सा 
सुन्दराङ्गी । शोभनं गात्रं यस्याः सा सुगात्री । कृशम्‌ उदरं यस्याः सा कृशोदरी । चारु 
स्तनौ यस्याः सा चारुस्तनी । इन्दीवरे इव अक्षिणी यस्याः सा इन्दीवराक्षी कम्बुरिव 
कण्ठो यस्याः सा कम्बुकण्ठी । कुटिलाः केशा यस्याः सा कुटिलकेशी । इतरेषाम्‌ 
अङ्गादिवाचकानां स्रीत्वेऽपे आबन्त्वमेव । चारुदेहा, विस्तृतालका, आवृतकुचा, 
कुन्ददशनेत्यादि । उरुपृथलघुबहुपटुऋजुस्वादुचारुमृदुशब्दानां स्त्रीलिङ्गविशेषणत्वे 
ईबन्तत्वमपि | यथा-मृद्वी शाटी, लघ्वी भाषेत्यादि । इति द्विपदनहुत्रीहिः । बहुपदो 
यथा-अधिकः उन्नतः अंसो यस्य सः अधिकोन्नतांसः । सहपूर्वपदो यथा-सह कृष्णेन 
वर्तत इति सकृष्णः । सह पुत्रेणेति सपुत्रः | रामेण सह वर्तत इति सरामः । संख्योत्तरपदो 
यथा-दसानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः, संख्यो भयपदो यथा-द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः । 
व्यतिहारलक्षणो यथा-केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ इति केशाकेशि युद्धम्‌ । 
दण्डैर्दण्डैः कृत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ इति दण्डादण्डि । दिगन्तराललक्षणो यथा- 
दक्षिणास्याः पूर्वस्याश्च दिशाऽन्तरालम्‌ दक्षिणपूर्वा । इति बहुव्रीहिः । 


अथ द्विगुः 
द्विगुसमासो द्विविधः- इतरेतरयोगसमाहारभेदात्‌ | इतरेतरयोगदठन्द्रो यथा-प्लक्षश्च 
न्यग्रोधश्च प्लक्षन्यग्रोधौ । रामश्च कृण्णश्च रामकृष्णौ | समाहारद्वन्द्वो यथा-हरिश्च 
हरश्च गुरुश्च एषा समाहारः हरिहरगुरवः । प्राणितूर्यसेनाङ्गानां द्वन्द्वैकवद्धावः प्राणी यथा 
पाणौ च पादौ च मुखं च पाणिपादमुखम्‌ । तूर्याङ्गे यथा-मार्दङ्गिकश्च वैणविकश्च 
मार्दङ्गिकवैणविकम्‌ | शङ्खशच पटहश्च शङ्कपटहम्‌ | सेनाङ्गे यथा-राजन्याश्च रथाश्च 
अश्वाश्च राजन्यरथाश्वम्‌ । 
अथाऽव्ययीभषावः 
स यथा-तटं तटं प्रत्यनुतटम्‌ । गिरि गिरि प्रत्यनुगिरि । क्रममनतिक्रम्य वर्तत इति 
यथाक्रमम्‌ । वेलायामित्यधिवेलम्‌ । कुम्भस्य समीपे वर्तत इत्युपकुम्भम्‌ । 
मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्‌ । अव्ययीभावस्याव्ययत्वात्त्रषु 
लिङ्गेषु समानरूपम्‌ । इति षट्‌ समासा निणीताः । 


अथ अलुक्समासो लुक्समासश्च | 
लुक्समासो यथा-तनुरेव लता तनुलता । कृष्णा एव मेघाः कृष्णमेघाः । 
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समूहो जनता । घटस्य भावो घटत्वम्‌ । 

वृक्षशाखा तत्पुरुषः । श्वेताश्वः कर्मधारयः । रक्तवस्त्रो बहुब्रीहिईन्द्रश्नन्द- 
दिवाकरै ॥१॥ निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता । सैव चामन्त्रणेष्वपि । द्वितीया कर्मणि प्रोक्ता 
तृतीयाऽनुक्तकर्त्तरि । करणे हेतावपि ज्ञानज्ञाप्येऽङ्गविकृतौ तथा ॥२॥ तादर्थ्ये सम्प्रदाने च 
चतुर्थी स्याच्च सर्वदा ॥३॥ हेत्वपादानयोः पञ्चमी, षष्ठी कर्तृकर्मणोः . । 
अधिकरणनिमित्तत्त्वे सप्तमी विषयेऽपि च ॥४॥ प्रथमा कर्तरि यदा द्वितीया कर्मणि तदा 
तृतीया कर्तरि यदा कर्मणि प्रथमा तदा ॥५॥ विशेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनन्तरम्‌ । 


कर्तृकर्मक्रियायुक्तमेतदन्वयलक्षणम्‌ ॥६॥ 


प्रथमान्तस्तृतीयान्तः षष्ठ्यन्तः कर्ता । द्वितीयान्तं षष्ट्यन्तं कर्म । तृतीयान्तं 
करणम्‌ | चतुर्थ्यन्तं सम्प्रदानम्‌ । पञ्चम्यन्तमपादानम्‌ | षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः । 
सप्तम्यन्तमधिकरणम्‌ । 


(घ) ABs सस्रत व्या3२एना Gayaa velar श्रीपाणिनि : 

संस्तमाषाची Awu जाळे प. सिद्ध 8 - प्रसिद्ध छे. vicia 
जाधुनि गाती. ziwan ust तेची. जनियतताने AÀ, yeri 
33 सुखमा नु GLAN थती. नधी, | कयारे drga जाळे प. 
तेरी. % सक्षम पे एपयोजी agaaa छै ! जेम AULAS 5७ 8. 

भाषा -वाणिनो 8६०म नि थी धाय, यार usA नापा-पाषि, 
sed छे. परा-पश्यन्ति-मध्यमा, जने. वेषरी ! Queda 
Ggeid ते uall. हध्यमांथी Gead ते पश्यन्तिवाशी, seniel 
Ggeid ते मध्यमावा[] जेने मुण 6॥२-जो७थी, प्रगट थती. विशेष स्पष्ट 
वाशी ते वेणरी ! 

मूव-प्रायीन-वे[85 drsd इती. stasÀ ते gola थती. ०४. 
तेने. ABs ०४२७ संस्थरथी Ryd sA. ते. थोऽ-पसिद्व sinit 
भाषा १७. खनेऽ oup, qi. diae १६१ sd, छे. Siue 
ते. प्रसिद्ध छे. मुण्य भुनित्रय गशाय छै. (१) WARA (२) seat 
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(उ) uix ! तेमां URAA ऽथा थोऽ-प्ररोयऽ अने. Ns छे. 

3.0 AAN छे. UAR जुर्धमां भएता edi. शुरु-शिष्यनां 
पुरण प्रयत्न, छता. विधाक्षात्म न थयो, विधा RA wad aa 
QA. मरवानी 6२9. १४. छो5रो Ruaa ds Wel. RA गाम 
रयु. तरस णून UAN. sal UA पनिछारीओों पाशी e. AS 
जे पासे पाए भयु. नाने छया नावी. veces पा) Sat uisg. 
Asa विधार्थी तरस. छत पाशी पी शतो. न डतो. ! मरवानी भूंऊवश 
छत ! USA ५४) दीषु; “पारशी sedi मछेनत ५३8, १३३२ नहि !” 
जावा. एपादनथी Auli sad, eeu Gleis. २३ ५३यो ! eus 
घ्या. जावी, अरण. पूछयु. सहानुभूति caa wai विधार्थीरे 
पोतानी व्यथा sél,- “भएता न suas, मरवा AG छु!” uud 

Uus. ५।७ने 9049 ऊाऊी. ! ते sei - “जाम जाव |” sal ५२ 
yad ७12 भुठेधी तेना. 6५२ AY stel. saih पाए) 5, 
पथ्यरत 58२, ६२३ ती. मण ! छता. वारंवार As AA धस।व।थी, 
yA? पर अपा. wie लाहे ते भता व्या, UHI ॐ५। परी श ती 
algai उभ चडि? वारंवार भएया डराए !” ouid ना पासेथी 
गारे मार्गदर्शन मणी, ययु. ud वियार मांडी. वाण्यो. AÀ 
डिमावयमां zuel. Rawy थाराधन sA. जाशुतो५ शि१७ प्रसन्न 
aal | नृत्य क्यु | जंते ase सिद्दोनी. Gets. szad SeN यो 
वार मरु भव्वव्यु | तेना. वियारमाथी व्याऽरश सूरो थया, ZA uus 
spl? 5ऐ छे. ("euer wi ते ७पयोर| छै.) तिमांथी uff 
पोतानुं व्याऽरश शासन स्यु. सनतद्मारोजे ते नाध्मांथी, मोक्ष शान 
laaj. d अर्थ “5१५-वबृत्ति” मां eats sien 8 ! 

““नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । 

उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्‌ एतद्‌ विमर्श शिवसूत्रजालम्‌ n” 

-uR छे. 
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जा पाणिनि S.a. yf ५०० वर्ष ugai थया latg wey 
छे. मा. URMA नी नाम ५९ मणे छे. पाणिपुन्धक्षीपुन-शातडि- 
शाबातुरीय-जाडि4 ! UARU Aui नाम “Ais” शपे Hdi 
नाम CE कशाय छै o! URRA” di saj गाम ed | 
“पिन” ऋषिना पुन पाणिनि छता. dal पश मत छे | 
८८9६ :शस्न ARA [पिंग wA, weil te. नाना eus eai. 
UARU शुरु “वर्ष? edi तेम yua छे. 


(३) mea? ad, पाणिनीय शिक्षा जने वर्शस्व३पशान : 

wU Al सारमा % “अथ शब्दानुशासनम्‌' viel AAHS 
निर्देश डरी पोताना शासनच भांगलि5 शारंभ माटे HALUAN सूय 
'अथ' ug जने. wad विषयनुं [नश “शब्दानुशासनम्‌' थेपु ५६ 
UARA प्रयोकयुं छे. AAU AT ५६ द्वारा च१। WAN AAS, 
सर्थात AA जने. येनी पाछणनां प्रयोषनो web यूयपाया छे, 
URRA जा "२०६।चुशासच?, wag सष्टाथायी-०।३रष।, 
Al पाछण सनिप्रेत प्रयोकनो. विषे स्पष्टता. उरता. uix 
Hela प्रथम wa-as guas AMA 
'रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌’ जम ५ह्यु छै UN २१ ७३तन। प्रथम्‌ 
सामासि5 पध्मांना रक्ष, 98, भागम्‌, e&t जने. जसंधछ थे vidi 
sugal? विवरए। sj 8. 

Al शन्दागुशासच नामनुं शासन छै. खेमा aped, जर्थात्‌ 
UAS UE बगु, 'जनुशासन! naig शास्थीय AA [विषे 
व्यवस्थित Guča, 5खामां यायो छै. या शास्त्रमा Zi शास्त्रीय 
AA sahi vuaj छे. ते १०६ ABS नने des भन usd 
Aqai wel छे. अर्थात्‌ या जराध्यायी-व्या4रएभां ue 
साडित्यमा vnd ABs संस्कृत भाषा जने. साथे साथे (is 
साडित्यमा dudd Aes Asda भाषा, A ७भयविध sie 
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शारदे. वेवर. छे. या विवर. sa भाटे १७६ अति! 
खने प्रसय' जम ने विभागों पाउवानी पद्धति स्वीव्षरवामा. गावी. छे 
शाने पछी, खे नै विभाणोने बगता "Geol safe भुण्य नियमो अने 
daia wae aag A नियम न दाश पठे तेवा. au, 
Azua AA जपनावबामां जावी à. 

अंथारंन सून पछी URMA माहेश्वर, जर्थात्‌ As जति Ne 
wela Ausad परंपरामांथी died, de 'परत्याडारसूनो? अर्थात 
UAL ५नाववामां GAN सूनो MÉRI 8 AA पश मत 8. 
जा Spell. Asd भाषाना मूणतयूत AMAN संक्षेपमा छतां पून. 
व्यवस्थित शते प्रयोष्नानुसारी इभभा Aa अर्यो छै, जा सूजोभांचा 
(१) अइउण्‌, (२) ऋलुक्‌ थे थे भा. अ, इ, उ, ऋ अने. लु जेम ढस्व २१२ 
aei, (3) iga (४) ऐऔच्‌ खे ने सूजोभां ए ओ ऐ जने औ जे 
मि. aail, (५) हयवरट्‌ ad (६) लण्‌ खे भे ydi Maf (:) 
रणे य, व, र शन ल भे. अंतःस्थ aub, (9) ज म ङण न म्‌ थे. 
yahi aoka yian व्यकनोनो., (८) झभञ्‌ ने. (८) अ. भे घढधष्‌. 
सूरो aky योथ edel, (१०) जबगडदश्‌ जे. सनभ १२५ 
Aa व्यक्ष्नोनो (११) खफछठथचरतव्‌ भन (१२) कपय्‌ खे थे dui 
जुडे वर्गस्थ नीका जने. ugal Agd अने. ya (१३) शषसर्‌ जने 
(१४) हल्‌ भा. 6ष्मव्यनो.नो sH sad छ, जने. मामांना ६२५ युजने 
vid wis? ण्‌, क्‌ डु च्‌, द्‌ वगेरे ‘g-as वर्शो usur 8. 
७प्रोऽत yai गभे ते As वर्शनी साथै ते पछी जावता $8५2 
७ए-संश5 वर्णने भन अच्‌, इण्‌, हल, झष्‌, जश्‌, खय्‌ वगेरे जेशक्षरी 
UAL भने छे जते जेमनी Heeel थे वर्श तथा Oasis वर्श 
uha नघा ४ वर्शोनो निश 5२वानी esa etd युड्ति ufi. 
सूखम प्रयोछ छै. जा माटे जष्टाध्यायीमा “50? संश. usse] स्यना 
sai गावी छे. 
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भाटे % sai गावी छै. छता. पाशिनीय 5२९१ SOLE शान अने 
ABs संत भाषामा quad पायाना वर्शोनुं शुद्ध GUR Muar 
माटे "पाशिनीय शिक्षा नामे जोणणात। ग्रंथमाथी, sia. ६१[नेव्यवस्थ 
RAA ४३२ माडिती संक्षेपमा नीये जापी छै: 

ARs जने ABs Argani मणीने ga पर्शो, तेमनी 6त्पततिमे 
जनुक्षक्षीने, Aus 3 योस 8. AÍ ज, ७, 6, 8 AH यार स्वरोचा 
esal हस्व, दीर्घ अने tea. मणीने नार, As exa लू, शपे जे, A, 
जो., जौ धच दीर्घ जने. ga मणीने राछ ; जा. रीते डु Asda 
स्वरे. थया. 5, ५, ०, ६, 3, (5 वर्ग) ; य, छ, ४, ॐ, स (न्य 
वर्ग) ;२, 5, ३,४, ७ (=2 १र्ण); १, 4, ६, ६, न (=a १२) ; ५, $, 
७, म, भ (नप वर्ण); जाम पांय वर्गीय व्यंद्नो३५ स्पर्श aet ula 
8. 4, २, ६, व, जे यार dA वर्शो जने श, ५, स, ७ ये यार 
Gua वर्धा, तथा 5वर्णीय प्रथम यार व्यनोभांच। जमे ते स्पर्शपर्ण पछी, 
वर्गीय yan वर्ण जावतां पूर्व वर्श Aasa छे, केम ॐ “पलिक्कनीः', 
“चख्खनतुः', 'अग्गिः', 'ष्घ्नन्ति', वजेरेमा, जा. रीत. aut क भेऽ 
AAA वर्श GALA तेने. यम? उडे 8. जावा. यम? वर्शो यार 8. पछी. 
aRU (अक्षरी. 8५२ भीड. 3 zust तरीडे मुळवामा. जावतो), 
Raf ( : ), Brera. (wa मूणमाथी Grad 5) अगे. 
Guada (वधु भणवान प्रयत्नथी GUA ५) A यार; अने. फ; 
सा रीते sa भणीने २१+२५+४+४ +४+४+१=६३ वर्श थाय छे. 
सेम 5१थित्‌ tea 4 प GANA तो वएसिंण्य। ev थश. 


स! वशॉने ARAR, GARRIS, GARUA, नायतर 
इय्यारश प्रयत्न जने. ५६ ७य्यारए प्रयत्न खेम पाय ६िनिइुशोथी. 
AAN AAL पाय विभागमा पढेयवामा जावे छे. 


६२५ ai viola भैयाषपूर्व$ Ga रीत, zi RAL- 
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5२९पूर्वऽ AAN, जने. A म॑ने Baru मिश्राशधी, जेम त्रिविध रीते 
GU ५४ शडे छे जने. ते जगुसार ते स्वरभारने sis. 8६०, 
Sigel थने स्वरित saui जावे छे. जा स्वरभारने जनुसरीने 
विन छै. 

६२५ स्वरनुं AHAS, RUAS जने. जिभाजि5 8०१२७ ५४७ 
१४ छे. ZA Ags ७२१, दीर्घ जने ea तरीडे जोणणवामां जावे छे. 
al Stetit विमान sia. 


sia. भाषामा LAAU वर्शोनां Garra 8. yal, eid, 
थो, VLAN जने. Gu. ६२५ aui तेनी. 0त्पतक्तिना स्थानने 
agal १४२७, ५४ श 8. भेम, भ, saol, ७, AULA 552. 
quil छे; ७, 4१२, य॒ जने श थे ताक्षव्य वर्शो 8; ७, east, २, ५ जे 
yia qs 8, ६, तपर्श, ७, स A éa a छै; ७, पवर्ण, 
Guarda | शोष्य वर्शो छे; ३, ot, श, न, भ भे. सिऽय वर्षो छे; 
१ भे तोष्य वर्श छै, जनुस्वार भे जनुनासि5 वर्ण 8. जने ecd 
Sgacha वर्श 8. x क ख 


जाम्यंतर प्रयत्नो. पांथ छे : स्पृष्ट, ७५०-२५४, ४१६-विवूत, 
Add जने. सपुत. सेने. जनुसरीने वर्गीय iyd छष६ू-विवूत वर्श 
सने स्वरोने Ada पो sgala छे. प्रत्यक्ष भाषामा “श? ये स्वर 
सपुत प्रयत्न वाणो Gaa छे, परंतु पाउरशशाखमा आर्यो माटे 
स०१३ उपे तेने. विवृत ४ जी कहने Madi विधान sai vuei 
छे. 


नाह्यप्रयत्नो, जणियार छे : विवार, संवार, श्वास, "ue, घोष, 
AANA, AUA, महापा, Gei, gélt, स्वरित. AÀ 
जनुसरीने Ay sdi वर्णीय व्यष्ष्नोमाथी ६२५ १र्णन। ugat अने. 
cla स्पर्शवर्शो, dui यभवर्शो, विसर्श, श, ५, स, Prats 
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विवार, wa जधोष 8. कयारे वर्गीय Aydi नीळा, भने योध 
पेमना यमवर्शों, जनुस्वार जने. URSA वर्शोचो था प्रयत्न संवार 
ug, घोष छै. 

६२५ बाय mulai wea जने बीळ. तथा पायमा वर्शोनो 
काह प्रयत्न ८५१७ 8, कयारे नीका भने योथा वनी. नाहल प्रयत्न 
"epus 8. 

६२५ स्वरनो. नाहम प्रयत्न 8६०, webs. 3 स्वरित eS si 8. 
सुने भे. स्वरनी, साथै As À १६ cjue cisci तोपए ते स्वरे 
जगुसरीने ४ euet प्रयत्न गशाय छै. es २१२१ ४२५, दीर्ध, प्लुत, 
Gem, age, स्वरित, जनुनायि5, जनपुनासि5 खेम परस्पर 
भि द्वारा 2.५5२. D. 

Gus. yuda asza प्रथम nex ४ स्पट u$ श xa 
नीयेनां नाश Spe stai AS १5१. : 


१. ६२५ AU २९२ USA Ste s 


-664 २४७० गे. रो. भे शौ स 56% भे गो भे शौ. 
ga प्ररो ed प्ररो प्लुत प्रडारो 
१ ७६।-न्‌चु नसि 9 8६०-अचुनारसि 5 १३ 5६1त-जनुनाशि5 
२ Gebot ieu Rus ८ Gero १४ 8६।0-जननुनासि5 
3 ७६।-चुन! सिऽ ८ Ayer १५ जनु६त-जनुन।सि5 


Y जतु६त-जननुनासि६.. १० जनुष्त्त-जननुनाशि4.. १६ aget- iA 
प स्वरित-जनुण[सि5 ११ स्वर्ति-जनुनासि5 १७ स्वरित-णणुना सि 


€ स्वरित-जननुनासि5 १२ स्वरित-अननुन।शि5 १८ ARa- lAs 
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२. जाल्यंतर जने लाह्य प्रयत्ननुं 9१०५ 


खाल्यंतर प्रयत्न स्पष्ट 5पत्स्पृष्ट ७६६१ Agqa संपु 
संश स्पर्शवर्णो viaaa ७ष्भवर्शा Gern, जचु६०, 
२०५२ 
edo SULS य्‌ asà a 
सने. usua q aL 39 थो ga 
स्वरो प्रयोगम्‌ 
थ्‌ ५5 २ भ्‌ E जे 
26६३९३ & ES q vii 
तथ £ 4&4 
णाह्य AU HEL २४८५ भछा HAUAL HGU AUU AAU 
प्रयत्नो प्राण पराए प्राण ULL 
विवार संवार संवार संवार विवार संवार संवार संवार 
श्वास UE AE AE खास AE चा "lt 
adu घोष घोष घोष यपघोष घोष घोष घोष 


उ. Riit 8य्यारशस्थाननुं Spes : 


$5 ता yal धत्‌ यो Rs 5504 58७ éds gya URs 


ua 

ज o > q ७ में 

CREE REMO जे यो द्‌ >& — 
9 ó mes ^w 50 5$ NN 5$ mer ver MNT नक रड 

JE C को रर लर का 

dr "gr cQ QN GS जु 

s A च भ 

७- नाडा कवक य 
श प्‌ à 


x5 = gayda वर्श; xu- buada वर्ण 


जधशाध्यायीमांना संडित। usa aya माटे सवर्श? संशानी समश %३री थ 
पडे छे. जने. aal संश्चानी समश भाटे वर्शाना afsal aad Gus ६शविधी 
URA कावी. जनिवार्य 4७ पठे छे. Guid जा माहितीने. जाधारे vois वर्णने स्थाने 
संघिमा ays % वर्श अम. जावे छै ते सरणताथी भते AUM रीत समश शडाय छे. 
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(च) अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 

अइउण्‌ १ क्रलुक्‌ २ । एओङ्‌ ३ । ऐऔच्‌ ४ । हयवरद्‌ ५ । लण्‌ | 
अमङणनम्‌ ७ । झभज्‌ ८ । घढधष्‌ ९ । जबगडदश्‌ १० । खफछ्ठथचटतव्‌ 
११ | कपय्‌ १२ । शषसर्‌ १३ । हल्‌ १४ । इति माहेश्वराणि 
सूत्राण्यणादिसंज्ञाऽर्थानि | एषामन्त्या इतः । हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः । लण्मध्ये 
त्वित्संज्ञकः । 

हलन्त्यम्‌ ९ । ३ । ३ ॥ उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र । 

अदर्शनं लोपः १ । १ । ६० ॥ प्रसक्तस्याऽदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ । 

तस्य लोपः १ । ३ । ९ ॥ तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणद्यर्थाः । 

आदिरन्त्येन सहिता १ । १ । ७१ ॥ अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य 
च संज्ञा स्यात्‌ । यथा-*अण्‌'-इति अइउवर्णानां संज्ञा | एवमचूहल्‌-अलित्यादयः । 

ऊकालोऽज्झसवदीर्घप्लुतः १ । २ । २७ ॥ उश्च' exu ऊश्चःं वः, वां 


` ` कालो इव कालो यस्य disp क्रमाद्‌ हस्वदीर्षप्लुतसंज्ञः स्यात्‌ । स प्रत्येकमुदात्तादि- 


भेदेन त्रिधा । l 
उच्चैरुदात्तः १ । २ । २९ ॥ [ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो5- 
जुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ ।] 
नीचैरनुदात्तः १ । २ । ३० ॥ [ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्यभागे निष्पन्नोऽ- 
जुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ ।] 


समाहारः स्वरितः १ । २ । ३१ ॥ [उदात्तानुदाततत्वे वर्णथमौ समाहियेते 
यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ ।] स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां 
द्विधा । 

मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १ । १ । ८ ॥ मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो 
वर्णोऽनुनासिकसंरः स्यात्‌ । तदित्थम्‌ - अ इ उ ऋ एषां वर्णानाप्रत्येकमष्टादशं भेदाः d 
लूवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश तेषां हस्वाभावात्‌ । 

तुल्यास्यप्रयलं सवर्णम्‌ । ९ । १ । ९ ॥ ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयलश्चेत्येतद्दयं 
यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ । (ऋलूवर्णयोमिथः सावर्ण्यं वाच्यम्‌) । 
अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः | इचुयशानां तालु । ऋटषाणां मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः d. 
उपूपध्मानीयानामोष्ठौ | जमडणनानां नासिका च | एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः 
कण्ठोष्ठम्‌ | वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकाऽनुस्वारस्य । यलो 
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द्विघा-आभ्यन्तरो, वाह्मश्च | आद्यः पञ्चधा-स्पृष्टेषत्स्पृष्टेषद्विवृतविवृतसंवृतभेदात्‌ । तत्र 
स्पृष्ट प्रयत्नं-स्पर्शानाम्‌ | ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ । ईषद्विवृतमूष्मणाम्‌ । विवृतं-स्वराणाम्‌ । 
हस्वस्या$वर्णस्य प्रयोगे-संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा 
| विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्त 
स्वरितश्चेति । खरो-विवाराः श्वासा अघोषाश्च । हशः-संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां 
प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चाऽल्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीयचतुथौं शलश्च महाप्राणाः | 
कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तः स्थाः । शल ऊष्माणः | अचः स्वराः | XH 
इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदूशो जिह्वामूलीयः । coron इति पफाभ्यां 
प्रागर्धविसर्गसदृश उपध्मानीयः 'अं', 'अः' इत्यचः परावनुस्वारविसगौ । 

अणुवित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः १ । १ । ६९ ॥ प्रतीयते-विधीयते-इति 
प्रत्ययः p अविधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाऽण्‌ परेण कारेण | कु 
चु टु तु पु एते उदिताः । तदेवम्‌-अ इत्यष्टादशानां संज्ञा | तथेकारोकारौ । ऋकाररित्रशतः 
एवम्‌-लुकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा । तेना 
ऽननुनासिकास्ते gurges । 

परः सन्निकर्षः संहिता ९ । ४ । १०९ ॥ वर्णानामतिशयितः सन्निधि 
संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 

हलोऽनन्तराः संयोगः १ । १ 1७ ॥ अञज्भिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः । 


(छ) sili at, di Aya जने सन्धिना प्रडारो 

खापरे भाषा AAA त्यारे वा5योभांना elg Wir Geu 
ऽरीञे छीञे. वेधे, धर्शनो, Seay, seu, जापण्यायि51, 
मछाऊव्य, णउडाव्य, भुठतत5 SA, US, WANA sU, वगेरे 
सर्व usu ias अंथोभां डंमेशां सन्चि sdb कोवा मणे छै; जा. 
सन्चि माज uA व्ये % नडी ५८४३ वायो, वय्ये पश sie. etas 
प्रायीन ढस्तविणित अंथोभां भोव मणे 8. जा. अरणे “संहिता? , जर्थात्‌ 
सचि, A सस्ता भाषामा णून सगत्यनो विषय &२ छे; जने. भेची 
कारी वणर संस्ुत भा समवाभां णून मोट [às जावी ५३ छ. 

URRA जष्टाध्यायीमा Rw संश पर संनिडर्ष अर्थात 
‘agii Asha साथै जतिशय सामी प्य) जे थर्थमा प्रयो छे. ६६.०. 
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१७६ वापर्यो छै, रैम 3, ष्‌ + Spe Le सू + न्‌ + + अ= 
त्सन्य aai. जा संयोज'नी परिस्थितिने धीधे नोभा है SÀ 
थाय ते पश सखि' % छै जने. 'संडितएमां तेनो पश समावेश 45 काय 
छै. 

प्रायीन व्यवढारने. नाशुभा राणीचे. eus RA सन्चि suu 
संग्रेगोमा ५३री. छे गने. अयां स्वैख्छि छे ते ध्शवती वेयाऽरशोनी 
नीयेनी 9२5. णून प्रयावित छै : 

संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 

wl 5२६ कावे छै 3 ६२५ सणेइपध्नी अंतर्गत. s. अयम 
yà डीवी. ASA. जर्थात्‌ आतिप६ि5 3 ugl विभञ्तिना ॐ पुरुष, 
50० वणेरेना प्रत्ययो. बाणे त्यारे तेमनी वथ्ये सन्चि थवी. ४ ASA. 
धातुनी पूर्व 6पसर् जावे तो ते भने १य्ये ५३ सन्चि अवश्य थवी LA. 
À 3 वृषु us समास उपे ASA As १६३५ भने eu ते पदो. वय्ये ust 
ससि ad जनिवार्यपणे ४३री 8. परतु aai पछी बस्थे साम्ये. 
RA? न 5२वी थे acts 6२81 Gu निर्भर छै; asut पोते $29 त्या. 
वाऽय ASA ते रीते विराम 5री श छे. अने AA विराम थाय त्यारे 
ug वथ्ये संडित।, अर्थात्‌ स्पि, नी थाय, सामान्यतः वळता. वाड्या 
Raed? अस्पष्टता. Marai y विराम sad हीय छे जने. गावा . 
विराम सामान्यत: नै नश स्थाने. % जावी श 8. Ashi लीळा. जने. 
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योथा ५६ पर्छ विराम्‌ जावे छै. कयां कयां विराम जावे त्यां ala नथी. 
adl. atsuele थवा छत पण सन्धि थती. datu eve. 8पनिषधेमा 
AA भणे 8. %५ ॐ सोऽहं भगवते wed ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति 
(५.8५. ४.३.१५) . ७पनिपधेनी मधुर सरल स्थना गुरुशिष्य iate 
उपे d ४भानानी daad wid drsa AUN d. 98% 
d [sa सन्चि रेत नथी कोवा मणती. था रीति स्पि खे स्वा भाविउ अने. 
asx प्रवृत. छे. १५७५ 3 इत्रिम, al. 

sia. “षमा, ड 28५९ aua भाषामा साधारणतः ने 
स्वरो. पासे पासे. जावी. कय सारे sed रीत % तेमना Garami 
सन्धि 4६ % गाय छे. जा us १ रीतनी सन्चि छे वेध्डाणथी 
URRU माना सुधी isa (भाषाना Grmi थती. eta. भणत. 
छती dx सर्वे iyu Aae खष्टाध्यायीमा इरी. थेवाभां जाव्यो छै 
खने तेने नगत सूतो ARAA जंतर्णत वणी. datu. जाव्या 8. 
सिता? gel छे, कयारे वया5रशच्ष्टिणे mj विश्लेषश 5रीने 
तेमांना वर्शोना 3351 Uyd तेने. AAL sé e. 

sal वर्ण पछी ऽयो पर्छ भावे छै तेने. जाधारे सन्धिले २५३५ चळी. 
थाय छै. स्पि थवा माटे भुण्यतः वर्शोय्यार माटे 5य्यारश-जवयवी नी, 
Ays yad yae dla 8. 564 पछी सीधा १ ai 
७२,२२ Seal छभने के 5९ पठे तेना AUAA छन्‌ भे थे छेड 
qÀ समन्वय साधवा ays Aid ala जदुभावे छे. 
Gara A 5३5 uda Aa यज्तिनी wa उण१४ काय 
त्यारे जा sv जोछ 4७ १ छे. भाडी सामान्य रीति तो युछराती 
भाषाभाषी er. गए, USLA GH yA वय्येचो, ele Garwai 
urd मुशे 4७ परे छे. जे. क रीते "२, fen जने. Wi Gar 
पए साभान्यनने माटे सेणमिणियुं थ& काय छै. &६२ती रीत तो. छन 
भोटे भागे सरणता साधवानुं १८७ परावे 8. के प्रवृत्ति भाषाना 
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ZAAL छे. 

सख्त व्याऽरशमां सन्धिना मुण्य प्रआर À भक 8 : (१) aa- 
स्यि, aag स्वस्सन्धि, naig थे स्वरवर्शा Asela 4२८२ 
जावी. कता तेमनामा है इसार थाय ते; (२) epu, अर्थात्‌ 
ajya, जर्थात्‌ ने ois sellos 4२८२ जावी. संयोग 
पामता है केरकर थाय d; eixa पछी सवख suaa 
व्यंडनवर्शमा इसार धाय तो. तेने. ५७ ढब्षू-स y ऽडेवामा जावे छे. 

जयू-सस्थिमा पश lad परे 8. भे स्वरे eode जावीने 
तमनो. दीर्घ भनी काय त्यारे तेने. ६६२४, ‘Alla 3 eles 
उडे छे. भनेन मध्वे स्थाने sias. स्वर गावी. काय तारे 'शुशभाव 3 
पवुद्धिमावः sgala छै. cidiel जेने १६८ जंतःस्थ ael नावी काय 
त्यारे agg sgal छे. videi मधवे स्वर जावी काय त्यारे 
niya थयु 5ऐवाय छे. भेभांथी ull % २७ सारे ydau- 
AALL जने. पछीनो ४ रहे तो. “परइप-थेशदेश? sead छै. सते 
सन्धि थवाना AAN होवा छतां सन्धि न थाय जूने. UA पोताना भू 
२५३पे २५५६ २४ तो तेने. UNL 5७.१५ छे. 

७कष-सन्धिमां पश यवर्शना बनि eed. saoid ael जावी stu 
तो sa, safa बनि acà यवर्जनो वर्श जावे तो ya, aat 
वर्शने ५६ २१नो वर्श जावे di 'भूर्धच्य-नाटेश?, सू डे sp पु थाय 
तो १-२१, च नौ छ 4७ १५ तो "c, सू ने ५६७ २ ५७ आय di 
"त्व! उडे छे 3 2 नो. विसर्ग 4७ १4. विसर्णनी स्‌ 3 २ ५४७ काय, ॐ 
Maf २५१६ रे तो. जा ५१ BSA Tao तरी 
जोणणवामा जावे छै. विसर्णसन्धि वास्तवमा तौ eis ४ छे, 
पए uea? adai विसर्भनो समावेश थयो नथी, AN तेने. (४५८ 
सि? sld wela ६षिञे 8थित नथी. गणशातु , जा 5t AYA वगेरे 
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aeai तेने. शर प्रहार गशाच्यो छै समासभां पश पेनी. वय्ये सन्चि 
थाय छै तेने. समाससन्धि तरी जोणणवामा जावे छ. ये % रीते 
(aues 3 ug पछी. प्रत्यय, नागम्‌, WU वगेरे थता. जांतरि5 
aAa थाय छे ४, dà 'स्वाध्सिन्धि! X werall तरी 
जोणणवामां जावे छे. जा णघामा सन्चि तो छिवटे स्वरो 3 AA az 
of थती. शोय छे ये aaj नथी. 

भाषा तो. ddai 6य्यारित y dla. लिणित २१३५ जे तो. अवण. 
जे. 3थ्यरित स्व३पनुं लिपि-जापारित uds 8. del सन्धि yad: 
Gua प्रडिय 8५२ ९ नारित छै. जने. i विश्लेषश sal 
व्या3२७ यारे dej, sil, पे. जने. वर्शोभां sAd विमान 5रीने 
तेने सुव्यवस्थित भाणणा द्वार समकवा प्रयत्न 5२ eux लिपिनो, 
जाशरो देवो. % ५३. जने. MAL suf पछ भे वर्शा, श्छो अने 
पाश्यउपमा user eux. 46 58 परिवर्तन प्रडियामाथी पसार aai छे 
खे भताववानी जने खे माटे ५३ विपिन. जाघार देवानी ३२४ ५३ छे. 
dsa भाषा प्रायीनआणे 918 विपिभा पाती जने. पछी तेमांथी, 
देवनागरी AMi क्षणावा बाजी, जा भाषामां सवतं स्व॒स्वर्शी माटे 
जलग प्रती$ छै जने. गे. aza ciel साथै भोय त्योरे 
ajya RA? खे WX Aysa धर्शाववा माटे Ai प्रतीळी, करा. 
०६६५७ काय छे. ६.१. अ, इ, उ, क्र, ए, ओ ११२ २१२१ सवतं 
diu त्यारे जा रीत ४ बाणाय छे; परंतु प्यंश्नन साथे शेता. वण. 
कारक कनिकि, we ,-कु, कः त्कू कः ,=कु, कः "के, को के, 
कमे=को, कौ=कौ इत्यादि ६२ धर्शावाय 8. [A वियार sad 
qu जा सिपिविषयऽ essa णास. ध्यानमा राणवानी छे, 33 
इय्यरित वर्शो, WA 3 वायो. लिपि ६२ १ थाक्षुष प्रत्यक्ष ३५ १२७, 
SAA जापणी सामे जरा थवान। छै. 28 ५७ १०६ उपनी सिद्धि ऽरती. 
वृणते duid zia वर्शो 56 रीति परस्पर chat छै जने. sid 
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गड्या” 53 छ. पाणिनीय eusa नियमो सूज उपे छोवाथी ते ते 
[नियम सूननिर्टेश हारा eaa जावे 8. sui उपनी सिद्ध माटे sui 
sub सूती. अया sA su अम उरे छे dd maj क्षम राणीने % 
तमठ्ठो% दीक्षिते Aud ere dd b. usA योळना मारी 
छे. १०६ उपनी सिद्धिमा विश्लेषित sicco silere पाठी 
समक जावे ते. माटे ससि ये जून जावश्य5 प्राथमिक eraut 
डोवाथी UARA BUN नारम्‌ sdi eai aA पुरी समळ 
जापवा AAA, eacus, विसर्ण ala, seufE-u[A जवां 
प्रडरशो पारी. dui ते ते सखिविषय& सर्व aAA सन४ iya 
जापी हीधी 8. जा. समक Ad माध्यम द्वारा जने. णून 
j संक्षेपमा जापी होवाथी शिणा3 शानार्थीने मुदी? पर aaa 
atà dUd agaa UN ६ छ. 
पंडित यारुदेव WAA पोताना “१३रएयद्रोध्य' अ्ंथमां सन्धि 
qud वर्शोभा मछत्वना डेरशरोने मून (विश पूर्व 5 ६५१० sel 8 ॐ 
संस्कृत भापानो स्वभाव ४ AN छे डे, Als सपवाधे eue sdi, 
As पछ Aai तरत GARR sali जावे सारे स्वस्वर्शा पोता 
«m स्व३पभां 28 a नथी, As स्वरवर्श पछी तरत or AA 
स्वस्वर्ण जाववा AÌ डे तरत ४ भे भेना स्थाने श तो. AÙ ४ As 
dekar Guas आय छे, si तो. जेभांनो As iya उपे URAA छे, 
si तो. ये भेना स्थाने. पूर्ववर्श aaa प२वर्श जे नेभाथी मे$ ४ भये छे. 
A AÀ जज २४ तो संक्षेप, uale जने. भाषासौध्य उशा काय. 
3i % रीत ady iy तथा. घोष eiga Asha पछी जावे 
तो. तेमनुं 3थ्यारए (spe. ननी. काय छै. जावा AAAA प्रथम sti 
ug घोष Aad शय छे. aaa प्रथम घोष वर्ण तेनी usbu 
aAa प्रभावने AÀ काते ४ जधोष ननी शय छै. जा. AS 
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ysi सभी5२७ ड adsa छै, तवर्गना वर्श पर्छ यवर्गणी, asl 
Garad संभावना ad थतां. y तवर्जनो वर्ण aaf वर्णमा 
yaas काय छै. A % AA टवर्गना वर्शनुं Gea szad seus 
७पस्यित थता ते eaf वर्णमा Baal wa छे. या AS Asl) 
Asalia 3 समीऽरश छे. ये ४ रीत सचुनासिश्तारषित 
जननुनासि5-वर्श पछ जगुन सि5 वर्ण arad ४३२ Gell थत 
जे पूर्ववर्ण पण जनुनायि5 ९ प्यारा 8 क्षय छे. जा पण समीर. छै. 
तवर्श पछी aag जावतो. होय तो A तवर्श पण. ast? उपे. ५७25 
equ छै, केने 'क्षत्वापक्ति sè छे. यामा ५३ asua 
yaah छे. भनुष्यनां भुणभांना 6य्यारश-नवयवो. वर्शपरुषताने 
टाणीने. aAA माटे स्थाग-प्रयत्ननी, Asu साधव! sed रीते ४ 
acla 23 छे; जा. seal परिस्थिति ४ समीर. प्रड्धियाने कन्म 
थापे छ. जामा. oc सन्चिप्रडियानो नीक छुपाय छे. | 
३पसिद्धिनी RA ३पसिद्विमां oue शान जनिवार्यपे 
जावश्य5 छोवाथी या LÀ eai राणीने. सचि विषेनां uec 
पानीय सूजी. विषे पस्यिय Aad asy. [t यार ५5२ परे छे. 
पधुन्तसखि, सपधन्तसचि, aeui. जने. एपसर्णसच्चि, 


अथ अचूसन्धिः । 
इको यणचि ६ । १ । ७७ ॥ इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 
“सुधी उपास्यः' इति स्थिते । 
तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य १ । १ । ६६ ॥ सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्य 
वर्णान्तरेणाऽव्यबहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्‌ । 
स्थानेऽन्तरतमः १ । ९ । ५० ॥ प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ DH 
उपास्य इति जाते । 


अनचि च । ४ । ४७ ॥ अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो, न त्वचि । इति 
धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
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झलां जश्‌ झशि ८ । ४ । ५३ ॥ स्पष्टम्‌ | इति पूर्वधकारस्य दकारः । 

संयोगान्तस्य लोपः ८ । २ । २३ ॥ संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ | 

अलोऽन्तस्य १ । १ । ५२ ॥ षष्ठीनिदिष्टोऽन्त्यस्याऽल आदेशः स्यात्‌ । इति 
यलोपे प्राप्ते । (यणः प्रतिषेधो वाच्यः) सुद्ध्युपास्यः । मद्धवरिः । धात्ररंशः । लाकृतिः । 

एचोऽयवायावः ६ । १ । ७८ ॥ एचः क्रमादय्‌ अन्‌ आय्‌ आय्‌ एते स्युरि | 

यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १ । ३ । १० ॥ समसम्बन्धी विधिर्यथासंख्यं 
स्यात्‌ । हरये | विष्णवे । नायकः । पावक; | 

वान्तो यि प्रत्यये ६ । १ । ७९ ॥ यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतौ 
स्तः । गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । (अध्वपरिमाणे च) गव्यूतिः ! 

अदेङ्गुणः १ । १ । २ ॥ अत्‌ एङ्‌ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 

तपरस्तत्कालस्य १ । १ । ७० ॥ तः परो यस्मात्सं च तात्परश्चोच्चार्यर्णमाणः 
. समकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌ | 

आद्‌ गुणः ६ । १ ।८७॥ अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌ | 
उपेन्द्र । गङ्गोदकम्‌ । 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १ । ३ । २ ॥ उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्संञ्ज्ञः स्यात्‌ । 
प्रतिज्ञानुनासिकूयाः पाणिनीयाः । लणूसूत्रस्थाऽवर्णन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञ । 

उरण्‌ रपरः १ । १ । ५१ ॥ 'ऋ' इति त्रिशतः सञज्ज्ञत्युक्तम्‌ | तत्थाने योऽण्‌ स 
रपरः सन्नेव प्रवर्तते । कृष्णद्धिः । तवल्कारः । 
* लोपः शाकल्यस्य ८ । ३ । १९ ॥ अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपो वाऽशि 

l 

पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८ । २ । २ ॥ सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि 
पूर्व प्रति परं शास्त्रमसिद्धं स्यात्‌ । हर इह । हरयिह । विष्ण इह । विष्णविह | 

वृद्धिरादैच्‌ १ । १ । १ ॥ आदैच्च वृद्धिसञ्जञः स्यात्‌ । 

वृद्धिरेचि ६:। १ । ८८ ॥ आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः 
कृष्णैकत्वम्‌ । गङ्गौघः देवैश्वर्यम्‌ । कृष्णौत्कण्ठ्यम्‌ | 

एत्येषत्यूद्सु ६ । १ । ८९ ॥ अवर्णादेजाद्योरेत्येषत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः 
स्यात्‌ । उपैति । उपैधते we: । wel: किम्‌ 2 उपेतः 1 मा भवान्प्रेदिधत्‌ । अक्षा- 


— 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


शासन - सिडावक्षोऽच १४३ 


— — — — — — — — — — — — — — — a a a e a S D E S 


दूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । अक्षौहिणी सेना । प्रादूहोढोढयेषेष्येषु । प्रौहः प्रौढः । प्रौढिः d 
प्रैषः । प्रैष्यः ऋते च तृतीगासमासे । सुखेन ऋतः सुखार्तः । तृतीयेति । किम्‌? परमर्त्तः। 


प्र-वत्सतर कम्बल-वसना र्ण-दशानामृणे । प्रार्णम्‌ । वत्सतरार्णम्‌ इत्यादि । 


उपसर्गाः क्रियायोगे e । ४ । ५९ ॥ प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः । प्र 
परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि अति सु उद्‌ अभि 
प्रति परि उप-एते प्रादयः । 


भूवादयो धातवः १ । ३ । १ ॥ क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः । 


उपसर्गादृति धातौ ६ । १ । ९१ ॥ अवर्णान्तादुपसर्गदुकारादौ धातौ परे 
वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्रार्च्छति । 


एङिपररूपम्‌ ६ । १ । ९४ ॥ आदुपसगदिझदौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
प्रेजते । उपोषति । 


अचोऽन्त्यादि टि । १ । १ । ६४ ॥ अचां मध्ये योऽन्त्यः स॒ आदिर्यस्य 
तदट्टिंजञं स्यात्‌ । शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । तच्च टेः | शकन्धुः । कर्कन्धुः । मनीषा 
। आकृतिगणोऽयम्‌ । मार्त्तण्डः । 


ओमाङोश्च ६ । १ । ९५ d ओमि आङि चाऽत्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ 
शिवायो नमः शिव-एहि । 


अन्तादिवच्च ६ । १ । ८५ ॥ योऽयमेकादेशः स पूर्वस्याऽन्तवत्परस्यादिव- 
त्स्यात्‌ । शिवेहि । 


अकः सवें दीर्घः ६ । १ । १०१ ॥ अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोदरर्घि 
एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः । श्रीशः । विष्णूदयः । होतृकारः । 


एङः पदान्तादति ६ । १ । १०९ ॥ पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
हरेऽव । विष्णोऽव । 


सर्वत्र विभाषा गोः ६ । १ । १२२ ॥ लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः 
स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌ । एडन्तस्य किम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गोः । 


अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य १ । १ । ५५ ॥ [अनेकाल्‌ य आदेशः शिदादेशश्च स 
सर्वस्य षष्टीनिदिष्टस्य स्थाने स्यात्‌ ]-इति प्राप्ते । 


डिच्च ९ । १ । ५३ ॥ डिदनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात्‌ । 
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अवङ्‌ स्फोटायनस्य ६ । १ । १२३ ॥ पदान्ते एडन्तस्य गोरवङ्‌ वा स्यादचि | 
गवाग्रम्‌ । गो5ग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गवि । 

इन्द्रेच ६ । १ । १२४ ॥ गोरवडू स्यादिन्द्रे । गवेन्द्रः । 

दूराद्‌ धूते च ८ । २ । ८४ ॥ दूरात्सम्बोधने वाक्यस्य टे; प्लुतो वा स्यात्‌ | 

प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ६ । १ । १२५ ॥ एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ 
कृष्ण ३ अत्र गौश्चरति । 

इदूदेदृद्विवचनं प्रगृह्मम्‌ १ । १ । ११ ॥ ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्‌ । हरी 
एतौ । विष्णू इमौ। गङ्गे अमू । 

अदसो मात्‌ १ । १ । १२ ॥ अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः । अमी ईशाः | 
रामकृष्णावमू आसाते । मात्किम्‌ ? अमुकेऽत्र | 

चादयोऽसत्त्वे १ । ४ 1५७ ॥ अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः । 

प्रादयः १ । ४ ।५८ ॥ एतेऽपि तथा स्युः । 

निपात एकाजनाङ्‌ १ । १ । ४ ॥ एकोऽच्‌ निपात आङ्वर्जः प्रगृह्य स्यात्‌ । इ 
इन्द्रः । उ उमेशः । वाक्यस्मरणयोरङित्‌ । आ एवं नु मन्यसे ! आ एवं किल तत्‌ । 
अन्यत्र ङित्‌ । ईषदुष्णम्‌- ओष्णम्‌ | 

ओत्‌ १ । १ । १५ ॥ ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌। अहो ईशाः । 

सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे १ । १ । १६ ॥ सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा 
प्रगृह्योऽवैदिके इतौ परे । विष्णो इति 1 विष्ण इति 1 विष्णविति । 

मय उञो वो वा ८ । ३। ३३ ॥ मयः परस्य उत्रो वो वा स्यादचि fepe । 
किमु उक्तम्‌ । 

इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हुस्वश्च ६ । १ । १२७ ॥ पदान्ता इको हृस्वो वा 
स्युरसवर्णेऽचि परे | हृस्वविधिसामर्थ्यान्न स्वरसन्धिः । चक्रि अत्र। चक्रूयत्र । पदन्ता इति 
किम ? गौयौं | 

अचो रहाभ्यां द्वे ८ । ४ । ४६ ॥ अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा 
स्तः । गोय्यौं । न समासे । वाप्यश्वः । 

ऋत्यकः ६ । १ । १२८ ॥ ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद्‌ वा । ब्रह्म ऋषिः । 
ब्रह्मपिः । पदान्ताः किम्‌ ? आर्च्छत्‌। 

इत्यच्सन्धिः । 
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अथ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
स्तोः श्चुना श्चुः ८ । ४ । ४० ॥ सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां 
योगेशकारचवर्गौ स्तः । रामश्शेते । रामश्चिनोति । सच्चित्‌ । शरङ्गिञ्जय | 
शात्‌ ८ । ४ । ४४ ॥ शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विश्नः । प्रश्‍न: । 


ष्टुना ष्ट: ८ । ४ । ४१ ॥ स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्पष्ठ: । रामष्टीकते । 
पेष्टा । तट्टीका । चक्रिणूढौकसे । 


न पदान्ताझेरनाम्‌ ८ । ४ । ४२ ॥ पदान्ताद्टवर्गात्परस्याऽनामः स्तोः ष्टुर्न स्यात्‌ । 
षट्‌ सन्तः । षट्‌ ते । पदान्तात्किम्‌ । ईट्टे । टोः किम्‌ । सपिष्टमम्‌ । 

अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्णवतिः । षण्णगर्य्यः । 
तोः षि ८ । ४ । ४३ ॥ तवर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ DTE: । 


झलां जशोऽन्ते ८ । २ । ३९ ॥ पदान्ते झलां जशः स्युः । वागीशः | 


यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । ४ । ४५ ॥ यरः पदान्तस्यानुनासिके 
परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । एतद्मुरारिः । प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ । 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 


तोलि ८ । ४ । ६० ॥ तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्‌ । तल्लयः । 
विद्वॉल्लिखति | नकारस्याऽनुनासिको लकारः d 

उदःस्थास्तम्भोः पूर्वस्य ८ । ४ । ६१ ॥ उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः 
स्यात्‌ । 

तस्मादित्युत्तरस्य १ । ९ । ६७ ॥ पञ्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्य 
वर्णान्तरेणाऽव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ॥ 

आदेः परस्य १ । १ । ५४ ॥ परस्य यद्विहितं तततस्यादेर्बोध्यम्‌ । इति सस्य 
थः | 

झरो झरि सवर्णे ८ । ४ ।६५ ॥ हलः परस्य झरो लोपो वा स्यात्‌ सवणे झरि | 


खरि च ८ । ४ । ५५ ॥ खरि परे झलां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । 
उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । 


झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८ । ४ । ६२ ॥ झयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः स्यात्‌ । 
नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्गचतुर्थः । वाग्घरिः वाग्हरिः । 


(०-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१४६. wA - Rigada 


DOES ee) co em ¦ 
— a कमका 


शश्छोऽटि ८ ४ । ६३ ॥ पदान्ताञ्झय; परस्य शस्य छो वा स्यादटि | तद्‌ 
शिव इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते खरि चेति जकारस्य चकारः | तच्शिवः | 
तच्छिवः । छत्वममीति वाच्यम्‌ । तच्छ्लोकेन । 

मोऽनुस्वारः ८ । ३ । २३ ॥ मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारः स्याद्धलि । हरि वन्दे । 

नश्चाऽपदान्तस्य झलि ८ । ३ । २४ ॥ नस्य मस्य चाऽपदान्तस्य झल्यनुस्वारः 
स्यात्‌ । यशांसि । आक्र॑स्यते | झलि किम्‌ ? मन्यसे । 

अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८ । ४ । ५८ ॥ स्पष्टम्‌ । [ अनुस्वारस्य ययि परे 
परसवर्णो वा स्यात्‌ । शान्तः d 

वा पदान्तस्य ८ । ४ । ५९ ॥ पदान्तस्याऽनुस्वारस्य यदि परे परसवणो वा 
स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं करोषि । 

मो राजि समः कौ ८ । ३ । २५ ॥ "विवबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव 
स्यात्‌ । सम्राट्‌ । 

हे मपरे वा ८ । ३ । २६ ॥ मपरे हकारे परे मस्य मो वा स्यात्‌ । किम्‌ ह्मलयति । 
कि ह्मलयति ॥ यवलपरे यवला वा p fed ह्मः । किं ह्यः । किव्‌ हलयति । कि 
हलयति । किल्‌ ह्वादयति । किं ह्वादयति । 

नपरे नः ८ । ३ । २७ ॥ नपरे हकारे परे मस्य नो वा स्यात्‌ । किन्‌ हनुते । कि 
हनुते । 

आद्यन्तौ टकितौ १ । १ । ४६ ॥ टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ 
स्तः । षट्त्सन्तः, षट्सन्तः d 

ड्णोः कुक्टुक्‌ शरि ८ । ६ । २८ ॥ ङकारणकारयोः कुकूटुकावागमौ वा स्तः 
शरि चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ । पाङ्खषष्ठः । प्राङ्क्षष्ठः । प्राङ्‌ 
षष्ठः | सुगण्ठ्षष्ठः | सुगण्ट्षष्ठः | YTE: | 

डः सि धुट्‌ ८ । ३ । २९ ॥ डात्परस्य सस्य धुङ्‌ वा स्यात्‌ । षट्त्सन्तः, 
षट्सन्तः | 

नश्च ८ 13 । ३० ॥ नान्तात्परस्य सस्य धुङ्‌ वा स्यात्‌। सन्त्सः, सन्सः । 

शि तुक्‌ ८ । ३ । ३१ ॥ पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । सञ्छम्भुः । 
सञ्च्छम्भुः सञ्च्‌शम्भुः । सञ्शम्भुः । 
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ङमो हृस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ८ । ३ । ३२ ॥ हस्वात्परो यो ङम्‌ तदन्तं यत्पदं 
तस्मात्परस्याऽचो नित्यं ङमुडागमः स्यात्‌ pergere | सुगण्णीशः । सन्नच्युतः d 
समः सुटि ८ । ३ ।५ ॥ समो रुः स्यात्‌ सुटि I 


अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा ८ । ३। २ ॥ अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको 
वा स्यात्‌। 


अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८ । ३ । ४ ॥ अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मा- 
त्वरोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । 

खरवसानयोविसर्जनीयः ८ 13 1१५ ॥ खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य 
विसर्गः स्यात्‌। सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः । सस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता । 

पुमः खय्यम्परे ८ । ३ । ६ ॥ अम्परे खयि पुमो रुः स्यात्‌ । पुस्कोकिलः 
पुंस्कोकिलः । 

नश्छव्यप्रशान्‌ ८ । ३ । ७ ॥ अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः स्यात्‌ न तु 
प्रशान्‌शब्दस्य | 


विसर्जनीयस्य सः ८ । ३ । ३४ ॥ खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । 
चर्किस्त्रायस्व । चकिस्त्रायस्व | अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति । पदान्तस्येति किम्‌ ? 
ef^ I 


नृन्‌ पे ८ । ३ । १० ॥ नृनित्यस्य रु; स्वाद्वा पकारे परे | 
कुप्वोः <क<पौ च ८ । ३ । ३७ ॥ कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य <करपौ स्तः | 
. चाद्विसर्ग: । नूंपाहि। नृ : पाहि । नृहपाहि । नृं ¦ पाहि । नृन्‌ पाहि । 
तस्य परमाम्रेडितम्‌ ८ । १ । २ ॥ द्विरुक्तस्य परं रूपमाग्रेडितं स्यात्‌ । 
कानाम्रेडिते च ८ । ३ । १२ ॥ कान्नकारस्य रुः स्यादाम्रेडिते परे । कास्कान्‌ । 
कांस्कान्‌ । 
छेच ६ । १ । ७३ ॥ हस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्‌ । शिवच्छाया | 
पदान्ताद्वा ६ । ९ । ७६ ॥ दीर्घात्पदान्ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया । 


लक्ष्मीछाया । 
इति हल्सन्धिः । 
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अथ विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ । 

विसर्जनीयस्य सः ८ । ३ । ३४ ॥ खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । विष्णुस्त्राता | 

वा शरि ८ । ३ । ३६ ॥ शरि विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । हरिः शेते । हरिश्शेते | 

ससजुषो रुः ८ । २ । ६६ ॥ पदान्तस्य सस्य, राजुष्शब्दस्य च रुः स्यात्‌ । 

अतो रोरप्लुतादप्लुते ६ । १ । ११३ ॥ अप्लुतादतः परस्य रोरु 
स्वादप्लुतेऽति शिवोऽर्च्यः । 

हशि च ६ । १ । ११४ ॥ अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद्धशि । शिवो वन्द्यः । 

भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ८ । ३ । १७ ॥ एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशः स्यादशि । 
देवा इह । देवायिह । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सान्ता निपाताः । तेषां रोर्यत्वे कृते - 
हलि सर्वेषाम्‌ ८ । ३ । २२ ॥ भो-भगो-अघो-अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि । भो 
देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि । 

रोऽसुपि ८ 1 २ 1६९ ॥ अह्नो रेफादेशः स्यान्न तु सुपि । अहरहः । अहर्गणः । 

रोरि ८ । ३ १४ ॥ रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ । 

ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ६ । ३ । १११ ॥ ढरेफ्योलेपनिमित्तयो: 
पूर्वस्या5णो दीर्घः स्यात्‌ । पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजते । अणः किम्‌ ? qe: | 
वृढः । मनस्‌ रथ इत्यत्र रुत्वे कृते हशि चेत्वुत्वे रो रीति लोपे च प्राप्ते । 

विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १ । ४ । २ ॥ तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात्‌ । इति 
लोपे प्रप्ते । 'पूर्वत्राउसिद्धमि'ति 'रो री'त्यस्याऽसिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथः । 

एतत्तदोः सुलोप्रोऽकोरनञ्समासे हलि ६ । १ । १३२ ॥ 
अककारयोरेतत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपः स्याद्धलि न तु नञ्समासे । एष विष्णुः | स 
शम्भुः । अकोः किम्‌ ? एषको रुद्रः । अनञ्समासे किम्‌ ? असः शिवः हलि किम्‌ ? 
एषोऽत्र। 

सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६ । १ । १३४ ॥ स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि 
पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्य्येत । सेमामविड्ढि प्रभृतिम्‌ । सैष दाशरथी रामः d 

इति विसर्गसन्धिः । 
[इति पञ्चसन्धिप्रकरणम्‌ ] 
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( ज) अष्टाध्यायीसूत्रपाठ : 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


अथ प्रथमः पादः 
१ वृद्धिरादैच्‌ । 

२ अदेङ्गुणः । 

३ इको गुणवृद्धी । 

४ न धातुलोप आर्द्धधातुके | 

५ क्किति च | 

६ दीधीवेवीटाम्‌ । 

७ हलोऽनन्तराः संयोगः । 

८ मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः 
९ तुल्याऽऽस्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ । 
१० नाऽऽज्झलौ | 

११ ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ | 
१२ अदसो मात्‌ । 

१३ शे। 

१४ निपात एकाऽजनाङ्‌। 

१५ ओत्‌ । 

१६ सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे । 
१७ उञः | 

१८ ऊं । 

१९ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे । 

२० दाधा घ्वदाप्‌ । 

२१ आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ । 

२२ तरप्तमपौ घः । 

२३ बहुगणवतुडति संख्या । 

२४ ष्णान्ता षट्‌ । 

२५ डति च | 

२६ क्तक्तवतू निष्ठा । 


२७ सर्वादीनि सर्वनामानि 

२८ विभाषा दिक्समासे बहुत्रीही । 
२९ न बहुब्रीहो । 

३० तृतीयासमासे । 

३१ द्वन्द्वे च । 

३२ विभासा जसि । 


३३ प्रथमचरमतयाऽल्याऽर्धकतिपयनेमाश्च । 


३४ पूर्वपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽ धराणि 
व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । 

३५ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ | 

३६ अन्तरं बहियोगोपसंव्यावनयोः । 
३७ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ । 

३८ तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः । 

३९ कृन्मेजन्तः । 

४० व्त्वातोसुन्कसुनः । 

४१ अव्ययीभावश्च | 

४२ शि सर्वनामस्थानम्‌ । 

४३ सुडनपुंसकस्य । 

४४ नवेति विभाषा | 

४५ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । 

४६ आद्यन्तौ टकितौ । 

४७ मिदचोऽन्त्यात्परः । 

४८ एच इगत्रस्वादेशे । 

४९ षष्टी स्थानेयोगा । 

५० स्थानेऽन्तरतमः । 

५१ उरण्‌ रपरः । 

५२ अलोऽन्त्यस्य । 
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५४ आदेः परस्य । 
५५ अनेकाल्शित्सर्वस्य । 
५६ स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ । 
५७ अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ । 
५८ नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरस- 
वर्णानुस्वारदीर्घजश्चविधिषु । 
५९ द्विर्वचनेऽचि । 
६० अदर्शनलोपः । 
६१ प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः । 
६२ प्रत्येय लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । 
६३ न लुमताङ्गस्य । 
६४ अचोऽन्त्यादि टि । 
६५ अलोऽन्त्यात्पूर्वं उपधा । 
६६ तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य । 
६७ तस्मादित्युत्तरस्य | 
६८ स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा | 
६९ अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः | 
७० तपरस्तत्कालस्य । 
७१ आदिरन्त्येन सहेता । 
७२ येन विधिस्तदन्तस्य । 
७३ वृद्धिर्यस्याऽचामादिस्तद्वृद्धम्‌ । 
७४ त्यदादीनि च । 
७५ एङ्‌ प्राचां देशे । 
[वृद्धिरा-द्यन्तवदऽऽव्ययीभावः 
प्रत्ययस्य लुकू-पञ्चदश] |i 
अथ द्वितीयः पादः 
१ गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ । 
२ विज इट्‌ । 
३ विभाषोर्णोः । 
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४ सार्वधातुकमपित्‌ । 

५ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ । 

६ इन्धिभवतिभ्यां च । 

७ मृड्मुदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्वा | 
८ रुदाविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च । 
९ इको झल्‌ । 

१० हलन्ताच्च । 

११ लिङ्सिचावात्मनेपदेषु । 

१२ उच्च | 

१३ वा गमः | 

१४ हनः सिच्‌ । 

१५ यमो गन्धने | 

१६ विभाषोपयमने । 

१७ स्थाध्वोरिच्च । 

१८ न कत्वा सेट्‌ । 

१९ निष्ठा शीड्स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः । 
२० मृषस्तितिक्षायाम्‌ । 

२१ उदुपधाद्धावादिकर्मणोरन्यतस्याम्‌ d 
२२ पूङः कत्वा च । 

२३ नोपधात्थफाऽन्ताद्वा | 

२४ वञ्चिलुञ्च्यृतश्च । 

२५ तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य । 

२६ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च । 

२७ ऊकालोऽ ज्ज्ञस्वदीर्घप्लुतः । 

२८ अचश्च | 

२९ उच्चैरुदात्तः । 

३० नीचैरनुदात्तः । 

३१ समाहारः स्वरितः । 

३२ तस्यादित उदात्तमर्द्धहृस्वम्‌ । 

३३ एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ । 
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३४ यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु । ६२ विशाखयोश्च । 

३५ उच्चैस्तरां वा वषट्कारः । ६३ तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्ः्वे बहुवचनस्य 

३६ विभाषा छन्दसि । द्विवचनं नित्यम्‌ । 

३७ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः । ६४ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ | 

३८ देव-ब्रह्मणोरनुदात्तः । ६५ वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः । 

३९ स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ | ६६ स्त्री पुंवच्च | 

४० उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः । ६७ पुमान्‌ स्त्रिया । 

४१ अपृक्त एकाऽल्प्रत्ययः | ६८ भ्रातृपुत्रो स्वसृ-दुहितृभ्याम्‌ । 

४२ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः | ६९ नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चाऽस्याऽ 

४३ प्रथमानििष्टं समास उपसर्जनम्‌ | न्यतरस्याम्‌ । 

४४ एकभक्ति चाऽपूर्वनिपाते । ७० पिता मात्रा । 

४५ अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपादिकम्‌ । ७१ श्वशुरः श्वश्वा | 

४६ कृत्तद्धितसमासाश्च | ७२ त्यदादीनि सर्वैनित्यम्‌ । 

४७ हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य | ७३ ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री | 

४८ गोखियोरुपसर्जनस्य | (गाङ्कुटाद्यु-दुपधा-दपृक्त-श्छन्दसिपुन- 

४९ लुक्‌ तद्धितलुकि । व्रेस्वात्रयोदश ।) 

५० इद्‌ गोण्याः | इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 

५१ लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । अथ तृतीयः पादः । 

५२ विछोषणानां चाऽजातेः । १ भूवादयो धातवः । 

५३ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ | २ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ | 

५४ लुब्योगाऽप्रख्यानात्‌ । ३ हलन्त्यम्‌ । 

५५ योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌ । ४ न विभक्तो तुस्माः । 

५६ प्रधानप्रत्ययाऽर्थवचनमर्थस्याऽन्य ५ आदिजिटुडवः | 
प्रमाणत्वात्‌ । ६ षः प्रत्ययस्य | 

५७ कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ । ७ चुटू। 

५८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌. ८ लशक्वतद्धिते । 
बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ | ९ तस्य लोपः । 

५९ अस्मदो द्वयोश्च। १० यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ | 

६० फल्गुीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे । ११ स्वरितेनाऽधिकारः । 

६१ छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ । १२ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ । 
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१३ भावकर्मणोः । 

१४ कर्त्तरि कर्मव्यतिहारे । 

१५ न गतिहिसार्थभ्यः । 

१६ इतरेतराऽन्योन्योपपदाच्च । 
१७ नेविशः । 

१८ परिव्यवेभ्यः क्रियः । 

१९ विपराभ्यां जेः । 

२० आङो दोऽनास्यविहरणे । 
२१ क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च । 

२२ समवप्रविभ्यः स्थः । 

२३ प्रकाशन-स्थेयाऽऽख्ययोश्च । 
२४ उदोज्नूर्घ्वकर्मणि । | 
२५ उपान्मन्त्रकरणे । 

२६ अकर्मकाच्च । 

२७ उद्विभ्यां तपः । 

२८ आडो यमहनः | 

२९ समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ । 

३० निसमुपविभ्यो हः । 

३१ स्पर्द्धायामाङः । 


३२ गन्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रति- 


यत्लप्रकथनोपयोगेषु कृञः । 

३३ अधेः प्रसहने । 

३४ वेः शब्दकर्मणः । 

३५ अकर्मकाच्च । 

३६ संमाननोत्सञ्जनाऽऽचार्यकरणज्ञान- 
भृति-विगणनव्ययेषु नियः d 

३७ कर्तृस्थे चाऽशरीरे कर्मणि । 

३८ वृत्ति-सर्ग-तायनेषु क्रमः । 

३९ उपपराभ्याम्‌ । 

४० आङ उद्गमने । 


४१ 
४२ 
४२ 


६१ 
६२ 
६२ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६९ 


वेः पादविरहणे । 

प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । 
अनुपसर्गाद्ठा । 

अपहृवे ज्ञः । 

अकर्मकाच्च । 
सम्प्रतिभ्यामनाध्याने । 
भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्यु- 
पमन्त्रणेषु वदः । 

व्यक्त वाचां समुच्चारणे । 
अनोरकर्मकात्‌ । 

विभाषा विप्रलापे | 

अवाद्ग्रः । 

समः प्रतिज्ञाने । 

उदश्चरः सकर्मकात्‌ । 
समस्तृतीयायुफ्तात्‌ । 

दाणश्च चेच्चतुर्थ्यर्थे i 

उपाद्यमः स्वकरणे । 
ज्ञश्रुस्मृशां सनः | 

नाऽनोर्जञः । 

प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । 

शदेः शितः । 

प्रियते्लुडलिवेश्व । 

पूर्ववत्सनः । 
आम्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य । 
प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु । 

समः क्ष्णुवः । 

भुजोऽनवने । 
णेरणै यत्कर्म,णौ चेत्सकर्त्ताऽनाध्याने | 
भीस्म्योर्हतुभये । 
गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने । 
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७० लियः संमानन-शालीनीकरणयोश्च । 
७१ मिथ्योपपदात्कृजोऽभ्यासे । 
७२ स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले । 
७३ अपाह्ृदः | 
७४ णिचश्च । 
७५ समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे | 
७६ अनुपसर्गाज्ज्ञः । 
७७ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने । 
७८ शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ | 
७९ अनुपराभ्यां कृञः | 
८० अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । 
l} MBE: । 
८२ परेर्मृषः । 
८३ व्याङ्परिभ्यो रमः । 
८४ उपाच्च । 
८५ विभाषाऽकर्मकात्‌ । 
८६ बुधयुधनशजनेड्युद्रुखुभ्यो णेः । 
८७ निगरणचलनार्थेभ्यश्च । 
८८ अणावकर्मकाच्तित्तवत्कर्तृकात्‌ । 
८९ न पा-दम्याझ्यमाड्यसपरिमुहरुचि 
नृतिवदवसः । 
९० वा क्यषः । 
९१ द्युद्भयो लुङि । 
९२ वृद्भ्यः स्यसनोः । 
९३ लुटि च क्लृपः | 
[भूवादयःक्रीडोऽनुं-वेःपाद-म्रियतेः 
पाद्वहस्त्रयोदश 1] 
इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः । 


अथ चतुर्थः पादः 
आ कडारादेका संज्ञा । 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ । 
“यू स्त्र्याख्यौ नदी । 
नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री । 
वाऽऽमि । 
डिति हृस्वश्च । 
शेषो घ्यसखि । 
पतिः समास एव । 
षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा I 
१० हस्वं लघु I 
११ संयोगे गुरु । 
१२ दीर्घं च | 
१३ यस्मात्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्‌ । 
१४ सुप्तिङन्तं पदम्‌ । 
१५ नः वये । 
१६ सिति च । 
१७ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । 
१८ यचि भम्‌। 
१९ तसौ मत्वर्थे | 
२० अयस्मयादीनि च्छन्दसि । 
२१ बहुषु बहुवचनम्‌ । 
२२ क्थेकयोट्विचनैकवचने । 
२३ कारके । 
२४ ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ । 
२५ भीत्रार्थानां भयहेतुः । 
२६ पराजेरसोढः । 
२७ वारणार्थानामीप्सितः । 
२८ अन्तधौं येनाऽदर्शनमिच्छति । 
२९ आख्यातोपयोगे । 
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३० जनिकर्तुः प्रकृतिः । 

३१ भुवः प्रभवः । 

३२ कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ । 

३३ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । 

३४ श्लाघहुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः d 

३५ धारेरुत्तमर्णः । 

३६ स्पृहेरीप्सितः | 

३७ क्रुधदवुहर्ष्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः । 

३८ क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म । 

३९ राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः । 

४० प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ॥ २ ॥ 

४१ अन्नुप्रतिगृणश्च । 

४२ साधकतमं करणम्‌ । 

४३ दिवः कर्म च । 

४४ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ । 

४५ आधारोऽधिकरणम्‌ । 

४६ अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्म । 

४७ अभिनिविशश्च । 

४८ उपान्वध्याङ्वसः | 

४९ कर्तुरीप्सिततमं कर्म । 

५० तथायुक्तं चाऽनीप्सितम्‌ । 

५१ अकथितं च । 

५२ गतिबुद्धिप्रत्यवसानाऽर्थशब्दकर्माऽ- 
कर्मकाणामणि कर्ता स णौ । 

५३ इक्रोरन्यतरस्याम्‌ | 

५४ स्वतन्त्रः कर्ता । 

५५ तत्प्रयोजको हेतुश्च । 

५६ प्राग्रीश्वरान्निपाताः d 

५७ चादयोऽसत्त्वे । 

५८ प्रादयः । 


७५ 


उपसर्गाः क्रियायोगे । 
गतिश्च॥ ३ ॥ 
ऊर्यादिच्बिडाचश्च । 
अनुकरणं चाऽनितिपरम्‌ । 
आदराऽनादरयोः सदसती | 
भूषणेऽलम्‌ | 

अन्तरपरिग्रहे । 

कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते । 
पुरोऽव्ययम्‌ । 

अस्तं च । 

अच्छ गत्यर्थवदेषु । 
अदोऽनुपदेशे । 
तिरोऽन्तधौ । 

विभाषा कृञि 1 
उपाजेऽन्वाजे | 
साक्षात्प्रभृतीनि च । 
अनत्याधान उरसि-मनसी । 
मध्ये-पदे निवचने च । 
नित्यं हस्ते पाणावुपयमने । 
प्राध्वं बन्धने । 
जीविकोपनिषदावौपम्ये । 
ते प्राग्धातोः ॥ ४ ॥ 
छन्दसि परेऽपि । 
व्यवहिताश्च । 
कर्मप्रवचनीयाः । 
अनुर्लक्षणे । 

तृतीयाऽर्थे । 

हीने । 

उपोऽधिके च । 

अपपरी वर्जने । 
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८९ आङ्मर्यादावचने । 


९ 


o लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सा- 


सुप्रतिपर्यनवः | 

अभिरभागे । 

प्रतिः प्रतिनिधि-प्रतिदानयोः । 
अधिपरी अनर्थको । 


सुः पूजायाम्‌ । 


९५ अतिरतिक्रमणे च । 


९७ 


अपिः पदार्थ-सम्भावनान्ववसर्गवर्हा- 
समुच्चयेषु । 
अघिरीश्वरे । 


९८ विभाषा कृजि । 
९९ लः परस्मैपदम्‌ । 
१०० तडनावात्मनेपदम्‌ । 


१०१ तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः । 
१०२ तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः। 


१०३ सुपः। 
१०४ विभक्तिश्च । 
१०५ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 


स्थानिन्यपि मध्यमः । 


१०६ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते 


रुत्तमएकवच्च | 


१०७ अस्मद्युत्तमः | 

१०८ शेषे प्रथमः । 

१०९ परः सन्निकर्षः संहिता । 
११० विरामोऽवसानम्‌ । 


[आकडाराद्वहुष्वनुप्रतिगृण 
ऊयर्यादिच्छ्दसि तिङो दश] 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
समर्थः पदविधिः । 
सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे । 
प्राक्कडारात्समासः | 
सह सुपा । 
अव्ययीभावः । 
अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्भ्य- 
थांभावाऽत्ययाऽसंप्रतिशब्दप्रादुर्भावप- 
श्वाद्य थानुपूर्व्ययौगपद्यसाहश्यसंपत्ति- 
सा कल्याऽन्तवचनेषु । 
यथाऽसाहृश्ये । 
यावदवधारणे । 
सुप्प्रतिना मात्रार्थे । 
अक्षशलाकासंख्याः परिणा । 
विभाषा । 
अपपरिंबहिरश्चवः पञ्चम्या । 
आङ्मर्यादाऽभिविध्योः । 
लक्षणेनाऽभिप्रती आभिमुख्ये । 
अनुर्यत्समया । 
यस्य चाऽऽयामः । 
तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च d 
पारेमध्ये WERT वा । 
संख्या वंश्येन । 
नदीभिश्च॥ १॥ 
अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ | 
तत्पुरुषः । 
BHA | 
द्वितीया श्रिताइतीतपतितगता>त्यस्त- 
प्राप्ताऽऽपन्नैः । 


२५ स्वयं क्तेन । 
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२६ खट्वा क्षेपे । ५४ पापाऽणके कुत्सितैः | 
२७ सामि । ५५ उपमानानि सामान्यवचनैः । 
२८ कालाः । ५६ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे i 
२९ अत्यन्तसंयोगे च । ५७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । 
३० तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन । ५८ पूर्वाऽपरप्रथमचरमजधन्यसमानमध्य- 
३१ पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुण मध्यमवीराश्च । 
मिश्रश्लक्ष्णैः। ` ५९ श्रेण्यादयः कृतादिभिः । 
३२ कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ । ६० क्तेन नञ्विशिष्टेनाऽनञ्‌ ॥ 3 ॥ 
३३ कृत्यैरधिकार्थवचने । ६१ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः | 
३४ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ | ६२ वृन्दारकनागकुङ्जरैः पूज्यमानम्‌ | 
३५ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ । ६३ कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने । 
३६ चतुर्थी तदर्थाऽर्थबलिहितसुखरक्षितेः | ६४ कि क्षेपे । 
३७ पञ्चमी भयेन । ६५ पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशा- 
३८ अपेताऽपोढमुक्तप्रतिताऽपत्रस्तैरल्पशः । वेहद्वष्कयणीप्रववतृश्रोत्रियाऽध्या- 
३९ स्तोकाऽन्तिकदूरार्थकृच्छणि क्तेन । पकधूर्ते्जाति: | 
४० सप्तमी sive: । ६६ प्रशंसावचनैश्च | 
४१ सिद्धशुष्कपक्क बन्धैश्च | ६७ युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः । 
४२ ध्वाङक्षेण क्षेपे । ६८ कृत्यतुल्याख्या अजात्या । 
४३ PARN | ६९ वर्णो वर्णेन | 
४४ संज्ञायाम्‌ | ७० कुमारः श्रमणादिभिः । 
४५ क्तेनाऽहोरात्राऽवयवाः | ७१ चतुष्पादो गर्भिण्या | 
४६ तत्र । ७२ मयूरव्यंसकादयश्च । 
४७ क्षेपे | [समर्थोऽन्यपदार्थे च 
४८ पात्रेसमितादयश्च । सिद्धशुष्कसन्महद्‌ द्वादश Ii] 
४९ पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः । 
समानाधिकरणेन । अथ द्वितीयस्य द्वितीयः पादः 
५० दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ । १ पूर्वाऽपराऽधरोत्तरमेकदेशिनैका- 
५१ तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च | धिकरणे | 
५२ संख्यापूर्वो द्विगुः | २ अर्घ नपुंसकम्‌ । 
५३ कुत्सितानि कुत्सनै । ३ द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ । 
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४ प्राप्ताऽऽपन्ने च द्वितीयया I 
५ कालाः परिमाणिना । 
६ नञ्‌। 
७ ईषदकृता । 
षष्ठी । 
याजकादिभिश्च । 
१० न निर्धारणे । 
११ पूरणगुणसुहितार्थसदव्यय- 
तव्यसमानाधिकरणेन । 
१२ क्तेन च पूजायाम्‌ | 
१३ अधिकरणवाचिना च । 
१४ कर्मणि I 
१५ तृजकाभ्यां कर्तरि । 
१६ कर्तरि च | 
१७ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । 
१८ कुगतिप्रादयः । 
१९ उपपदमतिङ्‌। 
२० अमैवाऽव्ययेन ॥१॥ 
२१ तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ । 
२२ क्त्वा च । 
२३ शेषो बहुब्रीहिः । 
२४ अनेकमन्यपदार्थे । 
२५ संख्ययाऽव्यवाऽऽसन्नाऽदूराऽधिक- 
संख्याः संख्येये । 
२६ दिङ्नामान्यन्ताले । 
२७ तत्र तेनेदमिति सरूपे । 
२८ तेन सहेति तुल्ययोगे । 
२९ चार्थे दन्दः । 
३० उपसर्जनं पूर्वम्‌ । 
३१ राजदन्तादिषु परम्‌ । 


१५७ 
३२ इन्हे घि । 

३३ अजाद्यदन्तम्‌ । 

३४ अल्पाच्तरम्‌ | 

३५ सप्तमीविशेषणे बहुब्रीहो । 

३६ निष्ठा । 


३७ वाऽऽहिताग्न्यादिषु । 
३८ कडाराः कर्मधारये । 

[पूर्वापराधरोत्तरं तृतीयाप्रभृतीन्यष्टादश] ॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
अथ द्वितीयस्य तृतीयः पादः d 

अनभिहिते । 
कर्मणि द्वितीया । 
तृतीया च होश्छन्दसि । 
अन्तराऽन्तरेणयुक्ते | 
कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे । 
अपवर्गे तृतीया । 
सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये । 
कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । 
यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी । 
१० पञ्चम्यपाङ्परिभिः । 
११ प्रतिनिधिप्रतिदानेच यस्मात्‌ । 
१२ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौं 
चेष्टायामनध्वनि । 
१३ चतुर्थी संप्रदाने । 
१४ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः । 
१५ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ । 
१६ नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषङ्‌- 
योगाच्च । 
१७ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु । 
१८ कर्तृकरणयोस्तृतीया । 
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१९ सहयुक्तेऽप्रधाने । 

२० येनाङ्कविकारः । 

२१- इत्थम्भूतलक्षणे । 

२२ संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि । 

२३ हेतौ । 

२४ अकर्तर्यृणे पञ्चमी । 

२५ विभाषा गुणऽस्त्रियाम्‌ 1 

२६ षष्ठी हेतुप्रयोगे । 

२७ सर्वनाम्नस्तृतीया च । 

२८ अपादाने पञ्चमी । 

२९ अन्याऽरादितररतेदिक्‌शब्दाञ्चूत्तरपदा- 
ऽऽजाहियुक्ते । 

३० षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन । 

३१ एनपा द्वितीया i 


३२ पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । 


३३ करणे च स्तोकाऽल्यकृच्छुकतिप- 
यस्याऽसत्त्ववचनस्य । 

३४ दूराऽन्तिकाऽथैः षष्टयन्तरस्याम्‌ । 

३५ दूराऽन्तिकार्थभ्यो द्वितीया च । 

३६ सप्तम्यधिकरणे च। | 

३७ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ | 

३८ षष्ठी चाऽनादरे । 

३९ स्वामी शवराधिपतिदायादसाक्षिप्रति- 
भू्रसूतैश्च | 

४० आयुक्तकुशलाभ्यां चाऽऽ- 
सेवायाम्‌ ॥२॥ 

४१ यतश्च निर्धारणम्‌ । 

४२ पञ्चमी विभक्ते | 
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४६ प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे 
प्रथमा । 

४७ संबोधने च | 

४८ साऽऽमन्त्रितम्‌ । 

४९ एकवचनं सम्बुद्धिः । 

५० षष्टी शेषे । 

५१ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । 

५२ अधीगर्थधयेशां कर्मणि । 

५३ कृजः प्रतियत्ने | 

५४ रुजार्थानां भाववचनानामज्चरेः । 

५५ आशिषि नाथः । 

५६ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ i 

५७ व्यवहृपणोः समर्थयोः | 

५८ दिवस्तदर्थस्य । 

५९ विभाषोपसर्गे । 

६० द्वितीया ब्राह्मणे ॥ ३ ॥ 

६१ प्ररष्युब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने 1 

६२ चतुर्थ्ये बहुलं छन्दसि । 

६३ यजेश्च करणे । 

६४ कृत्वोऽर्थप्रयोग कालेऽधिकरणे । 

६५ कर्तृकर्मणोः कृति । 

६६ उभयप्राप्तौ कर्मणि | 

६७ क्तस्य च वर्तमाने । 

६८ अधिकरणवाचिनश्च । 

६९ न लोकाऽव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ । 

७० अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः । 

७१ कृत्यानां कर्तरि वा । 


४३ साधुनिपुणाभ्ययमर्चायां सप्तभ्ययप्रतेः | ७२ तुल्यारथैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यत- 


४४ प्रसितोत्सुकाभ्या तृतीया च । 


रस्याम्‌ । 
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७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशल 
सुखार्थहितैः । 

[अनभिहित इत्थम्भूत-यतश्र 

प्रेष्यब्रुवोस्त्रयोदश] ॥ 
इति द्वितीयाध्यास्य तृतीय पादः । 
अथ द्वितीयस्य चतुर्थ: पादः । 
द्विगुरेकवचनम्‌ | 
TEA प्राणितूर्यसेनाऽङ्गानाम्‌ । 
अनुवादे चरणानाम्‌ । 
अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌ | 
अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ । 
जातिरप्राणिनाम्‌ । 
विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः । 
क्षुद्रजन्तवः | 
येषां च विरोधः शाश्वतिकः । 
१० शुद्धाणामनिरवसितानाम्‌ । 
११ गवाश्चप्रभृतीनि च । 
१२ विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जन 
पशुशकुन्यश्चवडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ । 

१३ विप्रतिषिद्धं चाऽनधिकरणवाचि । 
१४ न दधिपयआदीनि । 
१५ अधिकरणैतावत्त्वे च । 
१६ विभाषा समीपे । 
१७ स नपुंसकम्‌ । 
१८ अव्ययीभावश्च । 
१९ तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः । 
२० संज्ञायां कन्थोशीनरेषु । 
२१ उपज्ञोपक्रमं तदाद्याऽऽचिख्यासायाम्‌ । 
२२ छाया बाहुल्ये | 
२३ सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा । 
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२४ अशाला च | 

२५ विभाषा सेनासुराच्छायाशालानि 
शानाम्‌ | 

२६ परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्युरुषयोः । 

२७ पूर्ववदश्ववडवौ । 

२८ हैमन्तशिशिरावहोरात्रै च च्छन्दसि । 

२९ रात्राइह्माहाः पुंसि । 

३० अपथं नपुंसकम्‌ | 

३१ अर्धर्चाः पुंसि च । 

३२ इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ । 

३३ एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चाऽनुदातौ 1 

३४ द्वितीयारौस्स्वेनः । 

३५ आर्धधातुके । 

३६ अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति । 

३७ लुङ्‌ wi । 

३८ घञपोश्च | 

३९ बहुलं छन्दसि । 

४० लिट्यन्तरस्याम्‌ ॥ २ ॥ 

४१ वेञो वयिः । 

४२ हनो वध लिङि। 

४३ लुङिच | 

४४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । 

४५ इणो गा लुङि। 

४६ णौ गमिरबोधने । 

४७ सनि च | 

४८ इङश्च । 

४९ गाडू लिटि । 

५० विभाषा लुड्लुडेः । 

५१ णौ च संश्चङोः । 

५२ अस्तेर्भूः । 
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५३ ब्रुवो वचिः । 

५४ चक्षिडः ख्याञ्‌ । 

५५ वालिटि। 

५६ अजेर्व्यघञपोः । 

५७ वा यौ । 

५८ ण्यक्षत्रियार्षजितो यूनिलूगणिजोः । 

` ५९ पैलादिभ्यश्च | 

६० इज; प्राचाम्‌ ॥ ३ ॥ 

& न तौल्वलिभ्यः । 

६२ तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽस्तियाम्‌ । 

६३ यस्कादिभ्यो गोत्रे । 

६४ यञञोश्च | 

६५ अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगौतमाऽङ्गि- 
रोसोभ्यश्च । 

६६ बह्वच इजः प्राच्य-भरतेषु । 

६७ न गोपवनादिभ्यः । 

६८ तिक-कितवादिभ्यो gum । 

६९ उपकादिभ्यो5न्यतरस्यामद्वन्द्व 

७० आगस्त्य-कौण्डिन्ययोरगस्ति 
कुण्डिनच्‌ । 

७१ सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः । 

७२ अदिप्रभृतिभ्यः शपः । 

७३ बहुलं छन्दसि । 

७४ यङोऽचि च | 

७५ जुहोत्यादिभ्यः श्लुः । 

७६ बहुलं छन्दसि । 

७७ गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः 
परस्मैपदेषु । 

७८ विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः | 

७९ तनादिभ्यस्तथासोः । 
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८० मन्त्रे घसहृरणशवृदहादवृचूकृगमि 

जनिभ्यो लेः ॥ ४ ॥ 

८१ आमः । 

८२ अव्ययादाप्सुपः । 

८३ नाऽव्ययीभावादतोऽमूत्त्रञ्चम्याः | 

८४ तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ । 

८५ लुटः प्रथमस्य डारौरसः । 
[द्विगुरुपज्ञोक्रमं वेजो वयिर्न 
तौल्वलिभ्य आमः पञ्च ॥] 

इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 

इति द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ तृतीयोऽध्यायः । 

प्रथमः पादः । 

प्रत्ययः । 
परश्च । 
आद्युदात्तश्च । 
अनुदात्तौ सुप्पितौ | 
गुप्तिज्किद्भथः सन्‌ । 
मान्बधदानूशान्‌भ्यो दीर्घश्चाऽभ्यासस्य | 
धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां 
UE 

८ सुप आत्मनः क्यच्‌ | 

९ काम्यच्च । 

१० उपमानादाचारे । 

११ कर्तुः क्यङ सलोपश्च । 

१२ भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः । 

१३ लोहितादि-डाज्भ्यः क्यष्‌ | 

१४ कष्टाय क्रमणे । 

१५ कर्मणो रोमन्थ-तपोभ्यां वर्ति-चरोः । 

१६ बाष्पोष्मभ्यामुद्रमने । 
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१७ शब्दवैर-कलहा-ऽभ्र-कण्व- 
मेधेभ्यःकरणे । 

१८ सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम्‌ । 

१९ मनोवरिवश्चित्रडः क्यच्‌ । 

२० पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्॥ १ ॥ 

२१ मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्रहल- 
कलकृततूस्येभ्यो णिच्‌ । 

२२ धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌ । 

२३ नित्यं कौटिल्ये गतौ । 

२४ लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्योभाव- 
गर्हायाम्‌ । 

२५ सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेना- 
लोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ । 

२६ हेतुमति I 

२७ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ | 

२८ गुपृधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः d 

२९ ऋतेरीयङ । 

३० कमेणिङ्‌ | 

३१ आयादय आर्द्धधातुके वा । 

३२ सनाद्यन्ता धातवः । 

३३ स्यतासी लुलुटोः । 

३४ सिब्बहुलं लेटि । 

३५ कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि । 

३६ इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः | 

३७ दयायासश्च । 

३८ उष-विद-जागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 

३९ भीहीभूहुवां श्लुवच्च | 

४० कृञ्चाऽनुप्रयुज्यते लिटि । 

४१ विदांकुर्वन्त्वित्यन्तरस्याम्‌ । 


४२ अभ्युत्सादयां-प्रजनयांचिकयांरमयामकः 
पावयांक्रियाद्विदामक्रन्निति च्छन्दसि । 

४३ च्लि लुङि। 

४४ च्लेः सिच्‌ । 

४५ शल इगुपधादनिटः क्सः । 

४६ Raa आलिङ्गने । 

४७ न दृशः | 

४८ fugere कर्त्तरि चङ्‌ । 

४९ विभाषा Seed: । 

५० गुपेश्छन्दसि । 

नोनयति-धवनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः d 

अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् । 

लिपि-सिचि-ह्ृ्च I 

आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ d 

पुषादिद्युताद्लूदितः परस्मैपदेषु । 

सतिशास्त्यतिभ्यश्च । 

इरितो वा । 

जृस्तम्भुब्रुचुम्लुचुगरुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्चि- 

भ्यश्च | 

कृमृररुहिभ्यश्छन्दसि । 

चिण्‌ ते पदः ॥ ३ ॥ 

दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्य- 

तरस्याम्‌ । 

अचः कर्मकर्त्तरि । 

दुहश्च । 

६४ न रुधः । 

६५ तपोऽनुतापे च । 

६६ चिण्‌ भावकर्मणोः | 

६७ सार्वधातुके यक्‌ । 

६८ कर्तरि शप्‌ । 
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६९ दिवादिभ्यः श्यन्‌ । 

७० वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसि 
जुटिलषः । 

७१ यसोऽनुपसर्गात्‌ । 

७२ संयसश्च । 

७३ स्वादिभ्यः शनुः । 

७४ श्रुवः Jal 

७५ अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ | 

७६ तनूकरणे तक्षः । 

७७ तुदादिभ्यः शः । 

७८ रुधादिभ्यः श्नम्‌ । 

७९ तनादिकृञ्भ्य उः d 

८० धिन्विकृण्व्योर च ॥ ४ ॥ 

८१ क्र्यादिभ्यः श्ना । 

८२ स्तम्भुस्तुम्भुस्काभुस्कुम्भुस्कुञ्भ्यः 
श्नुश्च | 

८३ हलः श्नः शानज्झौ | 

८४ छन्दसि शायजपि । 

८५ व्यत्ययो बहुलम्‌ । 

८६ लिङ्याशिष्यङ्‌ । 

८७ कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः । 

८८ तपस्तपःकर्मकस्यैव । 

८९ न दुहस्नुनमां यक्चिणौ । 

९० कुषि-रजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मैपदं च | 

९१ धातोः । 

९२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ | 

९३ कृदतिङ्‌। 

९४ वाऽसरूपोऽस्तियाम्‌ । 

९५ कृत्याः । 

९६ तव्यत्तव्याऽनीयरः । 
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९७ अचो यत्‌ । 

९८ पोरदुपधात्‌ । 

९९ शकिसहोश्च । 

१०० गदमदचरयमश्चानुपसर्गे । 

१०१ अवद्यपण्यवर्या गर्ह्मपणितव्या5 
निरोधेषु । 

वह्यं करणम्‌ । 

अर्यः स्वामि-वैश्ययोः 

उपसर्या काल्या प्रजने । 

अजर्य सङ्गतम्‌ । 

वदः सुपि क्यप्‌ च । 

भुवो भावे । 

हनस्त च । 

१०९ एतिस्तुशास्वृरजुषः क्यप्‌ । 

११० ऋदुपधाच्चाऽक्लृपिचृतेः । 

१११ ई च खनः | 

११२ मृजोऽसंज्ञायाम्‌ | 

११३ मृजेविभाषा | 

११४ राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टप- 
च्याऽव्यथ्याः | 

११५ भिद्योद्धयौ नदे । 

११६ पुष्य-सिद्धयौ नक्षत्रे । 

११७ विपूयविनीयजित्या मुकल्कहलिषु 

| 

११८ प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि । 

११९ पदाऽस्वैरिबाह्या-पक्ष्येषु च । 

१२० विभाषा कृवृषोः ॥ ६ ॥ 

१२१ युग्यं च wd 

१२२ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ । 

१२३ छन्दसि निष्टकर्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयो- 
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च्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेव- 
यज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्य- 
स्ताव्योपचाय्यपृडानि । 

१२४ क्रहलोर्ण्यत्‌ । 

१२५ ओरावश्यके । 

१२६ आसुयुवपिरपित्रपिचमश्च । 

१२७ आनाय्योऽनित्ये । 

१२८ प्रणाय्योऽसंमतौ । 

१२९ पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या 
मानहविनिवाससामिधेनीषु । 

१३० क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्जाय्यौ | 

१३१ अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः | 

१३२ चित्याऽग्निचित्ये च । 

१३३ ण्वुल्तृचौ । 

नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः । 

इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः । 

आतश्चोपसर्गे । 

पाध्राध्माघेट्हशः शः | 

अनुपसर्गाल्लिम्विन्दधारिपारिवेद्यु- 

देजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च | 

ददातिदधात्योविभाषा । 

ज्चलितिकसन्तेभ्यो णः ॥ ७ ॥ 

श्याह्व्य धास्त्रुसंस्व्रतीणवसावहलिह- 

श्लिषश्वसश्च । 

दुन्योरनुपसर्गे । 

विभाषा ग्रहः । 

गेहे कः । 

शिल्पिनि ष्वुन्‌ । 

गस्थकन्‌ । 

ण्युट्‌ च । 
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१४८ हश्च व्रीहिकालयो; । 
१४९ प्रुसृल्वः समभिहारे वुन्‌ । 
१५० आशिषि च। 
[प्रत्ययो मुण्ड-विदां दीपजनक्रद्यादि- 
भ्योऽ वद्ययुग्य च श्याद्वयघा दश ॥] 
इति तृतीयाध्यायस्य प्रथम पादः । 
अथ द्वितीयः पादः । 
कर्मण्यण्‌ | 
ह्यवामश्च । 
आतोऽनुपसर्गे कः । 
सुपि स्थः । 
तुन्दशोकयोः परिमृजाऽपनुदोः । 
प्रे दाज्ञः । 
समि ख्यः । 
गापोष्टक्‌ । 
हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ । 
१० वयसि च । 
११ आङि ताच्छील्ये । 
१२ अहः। 
१३ स्तम्बकर्णयो रमिजपोः । 
१४ शमि धातोः संज्ञायाम्‌ | 
१५ अधिकरणे शेतेः । 
१६ चरेष्टः | 
१७ भिक्षा-सेना-5ऽदायेषु च । 
१८ पुरोऽग्रतोऽग्रेषु wn: । 
१९ पूर्वे कत्तरि | 
२० कृजो हेतुताच्छील्याऽऽनुलोम्येषु ॥१॥ 
२१ दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्ता- 
दिबहुनान्दीकिलिपिलिबिबलिभक्ति- 


कर्तृचित्रक्षेत्र-सङ्कयाजङ्चाबाह्वहर्य - 


A (४ ७ 4m .८ oc 4 4 7o 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


Sm — mms p mm ms PP Pm — 


त्तद्धनुररुःषु । 

२२ कर्मणि भृतौ । 

२३ न शब्दश्लोकलहगाथावैरचाटु 
सूत्रमन्त्रपदेषु । 

२४ स्तम्ब-शकृतोरिन्‌ । 

२५ हरतेर्दतिनाथयोः पशौ । 

२६ फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च । 

२७ छन्दसिवनसनरक्षिमथाम्‌ । 

२८ एजेः खश्‌। 

२९ नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः । 

३० नाडीमुष्ट्योश्च । 

३१ उदि कूले रुजिवहोः 

३२ वहाऽभ्रेलिहः 

३३ परिमाणे पचः । 

३४ मितनखे च । 

३५ विध्वरुषोस्तुदः । 

३६ अमसूर्यललाटयोदूशितपोः । 

३७ उग्रम्पश्येरंमदपाणिन्धामाश्च | 

३८ प्रियवशे वदः खच्‌ । 

३९ द्विषत्परयोस्तापेः । 

४० वाचि यमो व्रते R I 

४१ पूःसर्वयोर्दारिसहोः । 

४२ सर्वकूलाऽश्रकरीषेषु कषः । 

४३ मेघत्तिभयेषु कृञः । 

४४ क्षेमप्रियमद्रेऽण्‌ च । 

४५ आशिते भुवः करणभावयोः । 

४६ संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः । 

४७ गमश्च। 

४८ अन्ताऽत्यन्ताऽध्वदूरपारसर्वा- 
ऽनन्तेषु डः । 
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४९ आशिषि हनः । 

५० अपेक्लेश-तमसोः | 

५१ कुमारशीर्षयोणिनिः । 

५२ लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ | 

५३ अमनुष्यकर्तृके च । 

५४ शक्तौ हस्तिकपाटयोः । 

५५ पाणिघ-ताडधौ शिल्पिनि । 

५६ आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नाऽन्ध- 
प्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणे 
ख्युन्‌ । 

५७ कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ | 

५८ स्पृशोऽनुदके किन्‌ । 

५९ ऋत्विग्दधृक्ल्नग्दगुष्णिगञ्चुयुजिङ्रुञ्चा 
च । 

६० त्वदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ॥ ३ ॥ 

६१ सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजि- 
नीराजामुपसर्गेऽपि क्वप्‌ । 

६२ भजो ण्विः । 

६३ छन्दसि सहः । 

६४ वहश्च । 

६५ कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ । 

६६ हव्येऽनन्तः पादम्‌ । 

६७ जनसनखनक्रमगमो विद्‌ । 

६८ अदोऽनन्ने । 

६९ क्रव्ये च । 

७० दुहः कब्घश्च | 

७१ मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन्‌ । 

७२ अवे यजः | 

७३ विजुषे छन्दसि । 

७४ आतो मनिन्कवनिन्वनिपश्च । 
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७५ अन्येभ्योऽपि हश्यन्ते । 
७६ क्विप्‌ च | 

७७ स्थः क च | 

७८ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । 
७९ कर्तर्युपमाने । 

८० व्रते ॥ Il 

८१ बहुलमाभीक्ष्ण्ये | 

८२ मनः। 

८३ आत्ममाने खश्च | 

८४ भूते । 

८५ करणे यजः । 

८६ कर्मणि हनः । 

८७ ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु विवप्‌ । 
८८ बहुलं छन्दसि । 

८९ सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः | 
९० सोमे सुञः । 

९१ अग्नौ चेः । 

९२ कर्मण्यग्न्याख्यायाम्‌ । 
९३ कर्मणीनिविक्रियः । 
९४ हशेः ववनिप्‌ । 

९५ राजनि युधि कृञः । 
९६ सहे च । 

९७ सप्तम्यां जनेर्डः । 

९८ पञ्चम्यामजातौ | 

९९ उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ । 
१०० अनौ कर्मणि॥ ५॥ 
१०१ अन्येष्वपि दृश्यते । 
१०२ निष्ठा । 

१०३ सुयजोर्ङ्वनिप्‌ । 
१०४ जीर्यतेरतृन्‌ । 


१०५ छन्दसि लिट्‌ । 

१०६ लिटः कानज्चा | 

१०७ क्कसुश्च | 

१०८ भाषायां सदवसश्रुवः । 

१०९ उपेयिवाननाश्वाननूचाश्च | 

११० लुङ्‌। 

१११ अनद्यतने लडू । 

११२ अभिज्ञावचने लुट्‌ I 

११३ न यदि | 

११४ विभाषा साकाङ्क्षे । 

११५ परोक्षे लिट्‌ । 

११६ ह-शश्चतोर्लङ् च । 

११७ प्रश्ने चाऽऽसन्नकाले | 

११८ लट्‌ स्मे। 

११९ अपरोक्षे च । 

१२० ननौ पृष्टप्रतिवचने ॥ ६ ॥ 

१२१ नन्वोर्विभाषा | 

१२२ पुरि लुङ्चाऽस्मे | 

१२३ वर्त्तमाने लट्‌ । 

१२४ लटः शतृशानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे । 

१२५ सम्बोधने च । 

१२६ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः । 

१२७ तौ सत्‌। 

१२८ पुड्यजोः शानन्‌ । 


० 


१२९ ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ । 


१३० इड्धार्योःशत्रकृच्छ्णि | 
१३१ द्विषोऽमित्रे | 

१३२ सुजो यज्ञसंयोगे । 
१३३ अहः प्रशंसायाम्‌ । 
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१३४ आ क्केस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु । १५६ प्रजोरिनिः | 
१३५ dd! १५७ जिहक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरि- 
१३६ अलंकुञूनिराकृञूप्रजनोत्पचोत्पत्तो- भूप्रसूभ्यश्च । 

न्मदरुच्यपत्रपवृतुवृ धुसहचरणइष्णु च्‌ । १५८ स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य 


१३७ णेश्छन्दसि । आलुच्‌ । 

१३८ भुवश्च। . १५९ दाधेट्सिशससदो रुः । 
१३९ ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः | १६० सृघस्यदः क्मरच्‌ ॥ ८ ॥ 
१४० त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः । १६१ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ । 
१४१ शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ । १६२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ । 


१४२ सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृ- १६३ इण्नशजिसपिभ्यः ववर्‌ । 
संसृजपरिदेविसंज्चरपरिक्षिपपरि- १६४ गत्वरश्च । 
रटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्र- १६५ जागरुक; | 
हदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजा- १६६ यजजपदशां यङः | 


'तिचरापचरामुषाभ्याहनश्च । १६७ नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपोरः । 
१४३ वौ कषलसकत्थस्रम्भः । १६८ सनाशंसभिक्ष उः । 
१४४ अपे च लषः । १६९ विन्दुरिच्छुः । 
१४५ प्रे लपसुद्रुमथवदवसः । १७० क्याच्छन्दसि । 


१४६ निन्दर्हिसकिलशखादविनाशपरिक्षि- १७१ आहृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च । 
पपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयोबुञ्‌ । १७२ स्वपितृषोर्नजिङ्‌ । 


१४७ देविक्रुशोश्चोपसर्गे । १७३ श्रृवन्द्योरारुः | 
१४८ चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्‌ । १७४ भियः क्रुक्लुकनौ । 
१४९ अनुदात्तेतश्च हलादेः । १७५ स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ । 
१५० जुचङ्‌ क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वल- १७६ यश्च यङः । 
शुचलषपतपदः । १७७ भ्राजभासधुविद्युतोजिपुजुग्रावस्तुवः 
१५१ क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च । विवप्‌ । 
१५२ नयः। १७८ अन्येभ्योऽपि दृश्यते । 
१५३ सूददीपदीक्षश्च । १७९ भुवः संज्ञान्तरयोः । 
१५४ लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशृभ्य १८० विप्रसम्भ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ i 
उकञ्‌ । ` १८१ धः कर्मणि ष्ट्रन्‌ । 


१५५ जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवूङः षाकन्‌ । १८२ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहः 
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पतदशनहः करणे । 

१८३ हलसूकरयोः पुवः । 

१८४ अत्तिलूधुसूखनसहचर इत्रः । 

१८५ पुवः संज्ञायाम्‌ | 

१८६ कर्त्तरि चषिदेवतयोः i 

१८७ जीतः क्तः । 

१८८ मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च | 
[कर्मणि-दिवा-पूःसर्व-सत्सू- 
बहुल-मन्येष्वपि-नन्वोः-शमिति 
भञ्जभासधःकर्मण्यष्टै] ॥ 
अथ तृतीये ततीयः पाद: । 

१ उणादयो बहुलम्‌ । 

२ भूतेऽपि दृश्यन्ते । 

३ भविष्यति गम्यादयः । 

४ यावत्पुरानिपातयोर्लट्‌ 

५ विभाषा कदार्कह्यो: | 

६ किवृत्ते लिप्सायाम्‌ । 

७ लिप्स्यमानसिद्धौ च । 

८ लोडर्थलक्षणे च । 

९ लिङ्‌ चो्ध्वमौहूत्तिके । 

१० तुमनूण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । 

११ भाववचनाश्च। 

१२ अण्‌ कर्मणि च । 

१३ ge शेषे च | 

१४ लृटः सद्वा । 

१५ अनद्यतने लुट्‌ । 

१६ पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ । 

१७ सृ स्थिरे । 

१८ भावे | 

१९ अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ । 


२० परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥ १ ॥ 

२१ SSH I 

२२ उपसेर्ग रुवः । 

२३ समि युद्रुदुवः । 

२४ श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे 

२५ वौ क्षुश्रुवः । 

२६ अवोदोनियः । 

२७ प्रे ट्रुस्तुस्त्रु वः । 

२८ निरभ्योः पूल्वोः । 

२९ उन्न्योग्रः । 

३० कृ धान्ये । 

३१ यज्ञे समि स्तुवः । 

३२ प्रे स्त्रोऽयज्ञे । 

३३ प्रथने वावशब्दे । 

३४ छन्दोनाम्नि च । 

३५ उदि ग्रहः । 

३६ समि gÀ । 

३७ परिन्योर्नीणोर्झूताऽ भ्रेषयोः । 

३८ परावनुपात्यय इणः । 

३९ व्युपयोः शेतेः पर्याये । 

४० हस्तादाने चेरस्तेये ॥ २ II 

४१ निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च 
कः । 

४२ सङ्घे चानौत्तराधर्ये । 

४३ कर्मव्यतिहारे णच्‌ रित्रयाम्‌ । ` 

४४ अभिविधौ भाव इनुण्‌ । 

४५ आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः । 

४६ प्रे लिप्सायाम्‌ । 

४७ परौ यज्ञे । 

४८ नौ वृ धान्ये । 
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४९ उदि श्रयतियौतिपूदुव: । 
५० विभाषा55डिरुप्लुवोः । 
५१ अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे । 
५२ प्रे वणिजाम्‌ । 

५३ रश्मौ | 

५४ वृणोतेराच्छादने । 

५५ परौ भुवोऽवज्ञाने । 

५६ एरच्‌ । 

५७ ऋदोरप्‌ । 

५८ ग्रहवृरनिश्चिगमश्च । 
५९ उपसर्गेऽदः । 

६० नौणच॥ ३॥ 

६१ व्यधजपोरनुपसर्गे । 

६२ स्वनहसोर्वा । 

६३ यमः समुपनिविषु च । 
६४ नौ गदनदपठस्वनः । 
६५ क्वणो वीणायां च | 
६६ नित्यं पणः परिमाणे । 
६७ मदोऽनुपसर्गे । 

६८ प्रमदसंमदौ हर्षे । 

६९ समुदोरजः पशुषु । 

७० अक्षेषु ग्लहः । 

७१ प्रजने सर्त्तें: । 

७२ हृःसंप्रसारण च न्यभ्युपविषु । 
७३ आङि युद्धे । 

७४ निपानमाहावः । 

७५ भावेऽनुपसर्गस्य । 

७६ हनश्च वधः । 

७७ मूर्तौ घनः | 

७८ अन्तर्घनो देशे । 
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७९ अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च | 

£o उद्धनोऽत्याधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

८१ अपघनोऽङ्गम्‌ । 

८२ करणेऽयोविद्रुषु । 

८३ स्तम्बे क च । 

८४ परौ घः । 

८५ उपघ्न आश्रये | 

८६ सङ्घोद्धौ गणप्रशंसयोः । 

८७ निधो निमित्तम्‌ । 

८८ ङ्वितः वित्र: | 

८९ ट्वितोऽथुच्‌ । 

९० यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ । 

९१ स्वनो नन्‌ । 

९२ उपसर्गे घोः किः । 

९३ कर्मण्यधिकरणे च । 

९४ ferat क्तिन्‌ । 

९५ स्थागापापचो भावे । 

९६ मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः । 

९७ ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्ततयश्च । 

९८ व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ । 

९९ संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविद- 
षुञ्शीड्भृजिणः । 

१०० कृञः श च IY 

१०१ इच्छा । 

१०२ अ प्रत्ययात्‌ । 

१०३ गुरोश्च हलः । 

१०४ षिद्धिदादिभ्योञ्ङ्‌ । 

१०५ चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च | 

१०६ आतश्चोपसगे । 

१०७ ण्यासश्रन्थो युच्‌ । 
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१०८ रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ । सामीप्ययोः । 
१०९ संज्ञायाम्‌ । १३६ भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन्‌ । 
११० विभाषाऽऽख्यानपरिप्रश्नयोरिंञ्‌ | १३७ कालविभागे चाऽनहोरात्राणाम्‌ | 
१११ पर्यायाऽहंर्णोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ । १३८ परस्मिन्‌ विभाषा 1 
११२ आक्रोशे नञ्यनिः | १३९ लिड्निमित्ते लुडक्रियाऽतिपत्तौ । 
११३ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ । १४० भूते च ॥ ७॥ 
११४ नपुंसके भावे क्तः । १४१ वोताप्योः । 
११५ ल्युट्‌ च । १४२ गर्हायां लडपिजात्वोः । 
११६ कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ कर्तु :: १४३ विभाषा कथमि लिङ्च d 
शरीरसुखम्‌ । १४४ किवृत्ते लिङ्‌ लुटौ । 
११७ करणाऽधिकरणयोश्च | १४५ अनवक्लुप्त्यमर्षयोरकिवृत्तेऽपि । 
११८ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । १४६ किकिलास्त्यर्थेषु लुट्‌ । 
११९ गोचरसंचरवहद्रजव्यजाऽऽ- १४७ जातुयदोलिङ्। 
पणानिगमाश्च । १४८ यच्चयत्रयोः । 
१२० अवे तृस्रोर्घज्‌ । १४९ गर्हायां च। 
१२१ हलश्च । १५० चित्रीकरणे च । 
१२२ अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च । १५१ शेषे लुडयदौ । 
१२३ उदङ्कोऽनुदके । १५२ उताप्योः समर्थयोलिङ्‌ः.। 
१२४ जालमानायः । १५३ कामप्रवेदनेऽकच्चिति । 
१२५ खनो घ च। १५४ संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाऽप्रयोगे । 
१२६ ईषद्दुःसुषु कृच्छराऽकृच्छार्थेषु खल्‌ | १५५ विभाषा धातौ संभावनवचनेऽयदि | 
१२७ कर्तृकर्मणोश्च भूकृजोः | १५६ हेतुहेतुमतोलिङ्‌ । 
१२८ आतो युच्‌ । १५७ इच्छार्येषु लिङ्लोटौ । 
१२९ छन्दसि गत्यर्थेभ्यः | १५८ समानकर्तृकेषु तुमुन्‌ । 
१३० अन्यभ्योऽपि दृश्यते । १५९ लिङ्‌ च | 
१३१ वर्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद्वा । १६० इच्छर्थभ्यो विभाषा वर्त्तमाने । 
१३२ आशंसयां भूतवच्च | १६१ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाऽधीष्टसंप्रन- 
१३३ क्षिप्रवचने लृट्‌ । mAg लिङ्‌ । 
१३४ आशंसावचने लिङ्‌ । १६२ लोट्‌ च | 
१३५ ना$नद्यतनवत्क्रियाप्रबन्ध १६३ प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च । 
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१६४ लिङ्‌ चोर्ध्वमौहुतिके । 
१६७ स्मे लोट्‌ | 

१६६ अधीष्टे च । 

१६७ कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । 
१६८ लिङ्‌ यदि | 

१६९ अहे कृत्यतृचश्च । 

१७० आवश्यकाधम्ण्ययोणिनिः ॥ 
१७१ कृत्याश्च.। 

१७२ शकि लिङ्‌ च | 

१७३ आशिषि लिङ्‌ लोटौ । 

१७४ वितच्कतौ च संज्ञायाम्‌ । 

१७५ माङि लुङ्‌। 

१७६ स्मोत्तरे लङ्‌ च । 

[“उणादय इडे निवासव्यधजपो- 


रपधन-इच्छा हलश्च-वोताष्योविधि- 


षोडश'] ॥ 
अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 

१ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः । 

२ क्रियासमभिहारे लोट्‌, लोटो हिस्वौ, 
वा च तध्वमोः । 

३ समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ । 

४ यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वास्मिन्‌ । 

५ समुच्चये सामान्यवचनस्य । 

६ छन्दसि लुङ्‌ esee: । 

७ लिङर्थे लेट्‌ । 

८ उपसंवादाऽऽशङ्कयोश्च । 

९ तुमर्थे सेसेनसेअसेन्‌क्सेकसेनध्यै- 
अध्यैन्‌कध्यैन्‌शध्यैशध्यैन्‌- 
तवैतवेङ्तवेनः । 

१० प्रयै-रोहिष्यै-अव्यथिष्यै | 


—— ————————— ~ 


११ दृशे विख्ये च । 

१२ शकि णमुल्कमुलौ । 

१३ ईश्वरे तोसुन्कसुनौ । 

१४ कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः । 

१५ अवचक्षे च | 

१६ भावलक्षणे स्थेणकृञ्‌वदिचरिहुत- 
मिजनिभ्यस्तोसुन्‌ । 

१७ सृपितृदोः कसुन्‌ । 

१८ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा । 

१९ उदीचां माडे व्यतीहारे । 

२० पराऽवरयोगे च ॥ १॥ 

२१ समानकर्तृकयोः पूर्वकाले । 

२२ आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च । 

२३ न यद्यनाकाङ्क्षे । 

२४ विभाषाऽग्रेप्रथमपूर्वेषु । 

२५ कर्मण्याक्रोशे कृ जः खमुञ्‌ । 

२६ स्वादुमि णमुल्‌ । 

२७ अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाऽप्रयोगश्चत्‌ । 

२८ यथातथयोरसूयाप्रतिवचने । 

२९ कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये । 

३० यावति विन्दजीवोः । 

३१ चर्मोदरयोः पूरेः । 

३२ वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्याऽन्यतरस्याम्‌ । 

३३ चेले क्नोपेः । 

३४ निमूलमूलयोः कषः । 

३५ शुष्कचूर्णरुक्षेषु पिषः । 

३६ समूलाऽकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः । 

३७ करणे हनः । 

३८ स्नेहने पिषः । 

३९ हस्ते वत्तिग्रहोः । 
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४० स्वे पुषः॥ 3 II 

४१ अधिकरणे बन्धः । 

४२ संज्ञायाम्‌ । 

४३ कर्त्रेजीवपुरुषयोर्नशिवहोः । 

४४ ऊर्ध्वे शुषिपूरोः | 

४५ उपमाने कर्मणि च । 

४६ कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः | 

४७ उपदंशस्तृतीयायाम्‌ । 

४८ हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ । 

४९ सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः । 

५० समासत्तौ | 

५१ प्रमाणे I 

५२ अपादाने परीप्सायाम्‌ । 

५३ द्वितीयायां च । 

५४ स्वाङ्गेऽध्रुवे । 

५५ परिक्लिश्यमाने च । 

५६ विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानाऽऽ- 
सेव्यमानयोः । 

५७ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु | 

५८ नाम्न्यादिशिग्रहोः । 

५९ अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञः 
क्त्वाणमुलौ । 

६० तिर्यच्यपवर्गे ॥ ३ ॥ 

६१ स्वाङ्गेतस्प्रत्यये कृभ्वोः । 

६२ नाधाऽर्थप्रत्यये च्व्यर्थे | 

६३ तूष्णीमि भुवः । 

६४ अन्वच्यानुलोम्ये । 

६५ शकधृषज्ञा्लाघटरभलभक्रमसहाऽ- 
हस्त्यर्थषु qu । 

६६ पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थषु । 


६७ कर्त्तरि कृत्‌ । 

६८ भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्या- 
प्लाव्यापात्या वा । 

६९ लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः | 

७० तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः । 

७१ आदिकर्मणि क्त कर्त्तरि च । 

७२ गत्यर्थाऽकर्मकश्लिषशीङ््‌ 
स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च । 

७३ दाशगोध्नौ सम्प्रदाने । 

७४ भीमादयोऽपादाने । 

७५ ताभ्यामन्यत्रोणादयः d 

७६ क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यव- 
सानार्थेभ्यः । 

७७ लस्य । 

७८ तिप्तसूझिसिप्थस्थमिन्वस्मस्तातां- 
झथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् । 

७९ टित आत्मनेपदानां टेरे । 

£o थासः से । 

८१ लिरस्तझयोरेशिरेच्‌ । 

८२ परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्बमाः । 

८३ विदो लटो वा। 

८४ ब्रुवःपञ्जानामादित आडे ब्रुवः । 

८५ लोटो लड्वत्‌ । 

८६ एरुः । 

८७ सेर्ह्मपिच्च । 

८८ वा च्छन्दसि । 

८९ मेनिः । 

९० आमेतः । 

९१ सवाभ्यां वामौ । 

९२ आडुत्तमस्य पिच्च | 
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९३ एत ऐ। अथ चतुर्थाऽध्याय 
९४ लेटोऽडाटौ । अथ प्रथमः पादः 

९५ आत | १ ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ । 

९६ वैतोऽन्यत्र । २ स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिसूडेभ्याम्भ्य- 
९७ इतश्च लोपः परस्मैपदेषु । सूङ्सिभ्याम्भ्यस्डसोसाम्‌ड्योस्सुप्‌ । 
९८ स उत्तमस्य । ३ ख्रियाम्‌ । 

९९ नित्यं ङितः । ४ अजाद्यतष्टाप्‌ । 

१०० इतश्च ॥ ४॥ ५ ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । 

१०१ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः | ६ उगितश्च | 

१०२ लिङ्‌ सीयुट्‌ । e वनोर च। 

१०३ यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिच्च | ८ पादोऽन्यतरस्याम्‌ | 

१०४ किदाशिषि । ९ टाबृचि | 

१०५ झस्यरन्‌ । १० न षट्स्वस्त्रादिभ्यः | 

१०६ इटोऽत्‌ । ११ मनः | 

१०७ सुट्‌ तिथोः । १२ अनो बहुव्रीहेः । 

१०८ झेर्जुस्‌ १३ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ | 

१०९ सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च । १४ अनुपसर्जनात्‌ । 

११० आतः | १५ टिडढाणज्द्वयसज्दघ्नजमात्रच्तय- 
१११ CHE: शाकटायनस्यैव | पूठक्ठञ्कञूक्क रपः d 

११२ द्विषश्च। १६ यञश्च | 

११३ तिड्शित्सार्वधातुकम्‌ । १७ प्राचां ष्फस्‌ तद्धितः । 

११४ आर्द्धधातुकं शेषः । १८ सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः । 
११५ लिट्‌ च। १९ कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च । 

११६ लिडाशिषि । २० वयसि प्रथमे ॥ १ ॥ 

११७ छन्दस्युभयथा | २१ द्विगोः | 


[' धातुसम्बन्धे समानाऽधिकरणे २२ अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न 
स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपां सप्तदशं] तद्धितलुकि । 


इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः । २३ काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे । 
इति तृतीयोऽध्यायः । २४ पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ । 
२५ बहव्रीहेरु धसो डीष्‌ । 
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२६ संख्याव्ययादेर्डीप्‌ । 

२७ दामहायनान्ताच्च । 

२८ अन उपाधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ | 

२९ नित्यं संज्ञाछन्दसोः । 

३० केवलमामकभागधेयपापाऽपरसमाना- 
र्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च । 

३१ रात्रेश्वाडजसौ | 

३२ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्‌ । 

३३ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । 

३४ विभाषा सपूर्वस्य । 

३५ नित्यं सपत्यादिषु । 

३६ पूतक्रतोरै च । 

३७ वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः । 

३८ मनोरौ वा । 

३९ वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः । 

४० अन्यतो ST ॥ २ ॥ 

४१ षिद्गौरादिभ्यश्च । 

४२ जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागका- 
लनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रा- 
वपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णनाच्छा- 
दनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु । 

४३ शोणात्‌ प्राचाम्‌ । 

४४ वोतो गुणवचनात्‌ । 

४५ बह्यदिभ्यश्च । 

४६ नित्यं छन्दसि । 

४७ भुवश्च | 

४८ पुंयोगादाख्यायाम्‌ । 

४९ इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्यय- 
वयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ । 

५० क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ । 


५२ 
५३ 
५४ 
५५ 


७४ 
७५ 
७६ 
७७ 
७८ 
७९ 


क्तादल्पाख्यायाम्‌ । 
बहुब्रीहेश्राऽन्तोदात्तात्‌ । 
अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा । 
स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ । 
नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णश्रृङ्गाच्च । 
न क्रोडादिबह्वचः । 
सहनञ्चविद्यमानपूर्वाच्च । 
नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ । 

दीर्घजिह्वी च च्छन्दसि । 
दिकमूर्वपदान्डीप्‌ ॥ ३ ॥ 

वाहः । 

सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । 
जातेरत्रीविषयादयोपधात्‌ । 
पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तर- 
पदाच्च | 

इतो मनुष्यजातेः । 

SR: | 

बाहन्तात्संज्ञायाम । 

पङ्गोश्च । 

उरुत्तरपदादौपम्ये । 
संहितशफलक्षणवामदेश्च । 
कद्ुकमण्डल्वोश्छन्दसि । 
संज्ञायाम्‌ । 

शार्ङ्गरवाद्यञो डैन्‌ । 

"TERT । 

आवट्याच्च । 

तद्धिताः । 

यूनस्तिः । 
अणिजोरनार्षयोर्गुरुपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे । 
गोत्रावयवात्‌ । 
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८० क्रोड्यादिभ्यश्च ॥ ४ ॥ 


८१ दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेवि- 


द्विभ्योऽन्यरस्याम्‌ | 
८२ समर्थानां प्रथमाद्वा । 
८३ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । 
८४ अश्वपत्यादिभ्यश्च । 
८५ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 
८६ उत्सादिभ्योऽञ्‌ । 
८७ स्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ | 
८८ द्विगोर्लुगनपत्ये । 
८९ गोत्रेऽलुगचि । 
९० यूनि लुक्‌ । 
९१ 'फक्फिनोरन्यतरस्याम्‌ । 
९२ तस्याऽपत्यम्‌ | 
९३ एको गोत्रे । 
९४ गोत्रादयून्यस्रियाम्‌ । 
९५ अत इञ्‌ । 
९६ बाह्यदिभ्यश्च | 
९७ सुधातुरकङ्‌ च | 
९८ गोत्रे कुादिभ्यश्च्फञ्‌ । 
९९ नडादिभ्यः फक्‌ । 
१०० हरितादिभ्योऽञः । 
१०१ यञिजोश्च | 


१०२ शरद्वच्छुनकदर्भादभुगवत्साग्रायणेषु । 
१०३ द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ । 


१०४ अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌ । 
१०५ गर्गादिभ्यो यञ्‌ । 

१०६ मधुबश्व्रोब्राह्मणकौशिकयोः | 
१०७ कपिबोधादाङ्गिरसे । 

१०८ वतण्डाच्च | 


१०९ 
११० 
१११ 


^9 
AJ 
o 


१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 


लुक्‌ खियाम्‌ | F 
अश्वादिभ्यः फञ्‌ । 

भर्गालिगर्ते । 

शिवादिभ्योऽण्‌ । 

अवृद्धाभ्यो नदीनामुषीम्यस्तन्ना- 
मिकाभ्यः । 
ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च | 
मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः । 
कन्यायाः कनीन च । 
विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजाउत्रिषु । 
पीलाया वा । 

ढक्‌ च मण्डूकात्‌ । 

स्रीभ्यो ढक्‌ । 

For 

इतश्चाऽनिञः । 

शुभ्रादिभ्यश्च । 
विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे । 
JÀ बुक्‌ च | 
कल्याण्यादीनामिनङ् । 
कुलटाया वा | 

चटकाया ऐरक्‌ । 

गोधाया ढूक्‌ । 

आरगुदीचाम्‌ । 

क्षुद्राभ्यो वा । 

पितृष्वसुश्छण्‌ । 

ढकि लोपः | 

मातृष्वसुश्च । 

चतुष्पाद्भ्यो ढञ्‌ । 
गृष्ट्यादिभ्यश्च | 

राजश्वशुराद्यत्‌ । 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


शास्त - सिंडावक्षो5न 


—————Ó— — —ÁÓ — ज — — 


्षत्रादूघः d 
१३९ कुलात्‌ खः । 


महाकुलादञ्खञौ | 

दुष्कुलाड्ढक्‌ । 

स्वसुश्छः । 

१४४ भ्रातुर्व्यच्च । 

१४५ व्यन्‌ सपत्ने । 

१४६ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । 

१४७ गोत्रस्रियाः कुत्सने ण च । 

१४८ वृद्धाटुक्सौवीरेषु बहुलम्‌ । 

१४९ फेश्छ च | 

१५० फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिञौ | 

१५१ कुर्वादिभ्यो ण्यः । 

१५२ सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च | 

१५३ उदीचामिञ्‌ । 

१५४ तिकादिभ्यः फिञ्‌ । 

१५५ कौशल्यकार्मार्याभ्यां च | 

१५६ अणो E: | 

१५७ उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ । 

१५८ वाकिनादीनां कुक्‌ च । 

१५९ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ । 

१६० प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥ ८ ॥ 

१६१ मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च । 

१६२ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ । 

१६३ जीवति तु वंश्ये युवा । 

१६४ भ्रातरि च ज्यायसि । 

१६५ वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थाविरतरे 
जीवति । 

१६६ जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्रियादञ्‌ । 


१६७ साल्वेयगान्धारिभ्यां च । 
१६८ इयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ | 


अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ ॥७॥ १६९ वृद्धेत्कोसलाजादाजूज्यङ्‌ | 


१७० कुरुनादिभ्यो ण्यः । 

१७१ साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटा- 
श्मकादिज्‌ | 

१७२ ते तद्राजाः । 

१७३ कम्बोजाल्लुक्‌ । 

१७४ ख्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च । 

१७५ अतश्च | 

१७६ न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः । 
['ड्याब्द्रिगो; षिद्गौरादिवाहोदैवय- 
जियजिजोद्वयचो महाकुलान्मनो- 
र्जातावष्टादश' ॥] 

इति चतुर्थाध्यायास्य प्रथमः पाद: । 

अथ चतुर्थस्य द्वितीयः पादः । 

१ तेन रक्तं रागात्‌ | 

२ लाक्षारोचनादुक्‌ । 

3 नक्षत्रेण युक्तः कालः । 

४ लुबविशेषे । 

५ संज्ञायां श्रवणाऽश्चत्थाभ्याम्‌ | 

६ gere । 

७ ष्टं साम | 

८ कलेर्ढक्‌ । 

९ वामदेवाड्यड्यौ । 

१० परिवृतो रथः । 

११ पाण्डुकम्बलादिनिः । 

१२ द्वैपवैयाघ्रादञ्‌ । 

१३ कौमाराऽपूर्ववचने । 

१४ तत्रोद्धुतममत्रेभ्यः । 
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१५ स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते । 

१६ संस्कृतं भक्षाः | 

१७ शूलोखाद्यत्‌ । 

१८ दध्नष्ठक्‌ । 

१९ उदश्चितोऽन्यतरस्याम्‌ । 

२० क्षीराड्ढञ्‌ । 

२१ साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति । 

२२ आग्रहायण्यश्वत्थाटुक्‌ । 

२३ विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकात्ति- 
कीचैत्रीभ्यः । 

२४ साऽस्य देवता । 

२५ कस्येत्‌ । 

२६ शुक्राद्घन्‌ । 

२७ अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घः d 

२८ छ च। 

२९ महेन्द्राद्घाऽणौ च । 

३० सोमाट्ट्यण्‌ | 

` ३१ वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ । 

३२ द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नी- 
'षोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च | 

३३ अन्नेर्ढक्‌ । 

३४ कालेभ्यो भववत्‌ । 

३५ महाराजप्रोष्ठपदाटुञ्‌ । 

३६ पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः । 

३७ तस्य समूहः । 

३८ भिक्षादिभ्योऽण्‌ । 

३९ गोत्रोक्षोष्ट्रोरश्रराजराजन्यराजपुत्र- 
वत्समनुष्याजाद्‌ वुज । 

४० केदाराद्यञ्‌ च । 

४१ ठञ्‌ कवचिनश्च | 


४२ ब्राह्मणमाणववाङवाद्यन्‌ | 

४३ ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ । 

४४ अन्नुदात्तादेरञ्‌ । 

४५ खण्डिकादिभ्यश्च । 

४६ चरणेभ्यो धर्मवत्‌ । 

४७ अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ । 

४८ केशाऽश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्‌ | 
४९ पाशादिभ्यो यः । 

५० खलगोरपात्‌ । 

५१ इनित्रकट्यचश्च । 

५२ विषयो देशे । 

५३ राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ । 

५४ भौरिक्या्यैषुकार्यादिभ्योविधल्भक्तलौ | 
५५ सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु । 
५६ संग्रामे प्रयोजनयोद्‌धृभ्यः । 

५७ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः । 
५८ Ser साऽस्यां क्रियेति जः । 

५९ तदधीते तद्वेद । 

६० क्रतृक्थादिसूत्रान्ताटुक्‌ । 

६१ क्रमादिभ्यो वुन्‌ । 

६२ अनुब्राह्मणादिनिः । 

६३ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । 

६४ प्रोक्ताल्लुक्‌ । 

६५ सूत्राच्च कोपधात्‌ । 

६६ छन्दोब्राह्मणानि च तदिषयाणि | 
६७ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि । 
६८ तेन निर्वृत्तम्‌ । 

६९ तस्य निवासः । 

७० अदूरभवश्च | 

७१ ओरञ्‌ । 


P 
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७२ मतोश्च बह्ृजङ्गात्‌ । 

७३ बह्वचः कूपेषु । 

७४ उदक्च विपाशः | 

७५ सङ्कलादिभ्यश्च । 

७६ स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु । 

७७ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ | 

७८ रोणी । 

७९ कोपधाच्च । 

£o बुञ्छण्कठजिलसेनिरढञूण्ययफक्‌- 


फिजिञ्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वर्य- 


कुमुदकाशतृणप्रेक्षा्मसखिसङ्ाशव- 
लपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराह- 
कुमुदादिभ्यः । 

८१ जनपदे लुप्‌ । 

८२ वरणादिभ्यश्च । 

८३ शर्कराया वा | 

८४ ठक्छै च । 

८५ नद्यां मतुप्‌ । 

८६ मध्वादिभ्यश्च । 

८७ कुमुदनडवेतसेभ्यो ङ्मतुप्‌ । 

८८ नडशादाद्‌ ड्वलच्‌ । 

८९ शिखाया वलच्‌ । 

९० उत्कारिदभ्यश्छः d 

९१ नडादीनां कुकू च । 

९२ शेषे | 

९३ राष्ट्रावारपाराद्घखौ । 

९४ ग्रामाद्यखञौ । 

९५ कत्त्यादिभ्यो ढकञ्‌ | 


९६ कुलवुक्षिग्रीवाभ्यः श्वाऽऽस्यलङ्करेषु । 


९७ नद्यादिभ्यो ढक्‌ । 


९८ दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ । 

९९ कापिश्याः ष्फक्‌ । 

१०० रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च ॥ ५॥ 
१०१ द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ । 
१०२ कन्थायाष्ठक्‌ । 

१०३ वर्णो वुक्‌ | 

१०४ अव्ययात्त्यप्‌ । 

१०५ ऐषमोह्यः श्वसोऽन्यतरस्याम्‌ | 
१०६ तीररुप्योत्तरपदादञ्ञौ । 

१०७ दिवपूर्वपदादसंज्ञायां जः । 

१०८ मद्रेभ्योऽञ्‌ । 

१०९ उदीच्यग्रामाच्च बह्नचोऽन्तोदात्तात्‌ । 
प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ । 
१११ कण्वादिभ्यो गोत्रे । 

११२ इञश्च ।. 

न द्वयचः प्राच्यभरतेषु । 

११४ वृद्धाच्छः । 

भवतष्ठक्छसौ | 

११६ काश्यादिभ्यष्ठञूजिठौ । 

११७ वाहीकग्रामेभ्यश्च | 

११८ विभाषोशीनरेषु । 

ओर्देशे ठञ्‌ । 

१२० वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ॥ ६ ॥ 
धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌ । 

१२२ प्रस्थपुरवहान्ताच्च | 

रोपधेतोः प्राचाम्‌ । 

१२४ जनपदतदवध्योश्च । 

१२५ अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ । 
१२६ कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात्‌ । 
१२७ धूमादिभ्यश्च । 
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१२८ नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययो; । 

१२९ अरण्यान्मनुष्ये । 

१३० विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ । 

१३१ मद्रवृज्योः कन्‌ । 

$33 कोपधादण्‌ | 

१३३ कच्छादिभ्यश्च । 

१३४ मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्‌ । 

१३५ अपदातौ साल्वात्‌ । 

१३६ गोयवाग्वोश्च । 

१३७ गर्तोत्तरपदाच्छः । 

१३८ गहादिभ्यश्च । 

१३९ प्राचां कटादेः | 

१४० राज्ञः क च ॥ Il 

१४१ वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ । 

१४२ कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात्‌ | 

१४३ पर्वताच्च । 

१४४ विभाषाऽमनुष्ये । 

१४५ कृकणपर्णाद्धारद्वाजे । 

[ "तेनसास्मिन्ठजक्रमादिभ्योजनपदे 
दयुप्रागपाग्धन्ववृद्धात्पञ्च' ] 

इति चतुर्थाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
अथ चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः 
युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च । 
तस्मिन्नणि च युष्माकाऽस्माकौ | 
तवकममकावेकवचने । 
अर्धाद्यत्‌ । 
परावराधमोत्तमपूर्वाच्च । 
दिक्मूर्वपदाटञ्‌ च । 
ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठजौ । 
मध्यान्मः । 
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१० द्वीपादनुसामुद्रं यञ्‌ । 

११ कालाट्टुज्‌ | 

१२ श्राद्धे शरदः । 

१३ विभाषा रोगाऽऽतपयोः । 

१४ निशाप्रदोषाभ्यां च | 

१५ श्वसस्तुट्‌ च । 

१६ सन्धिवेला्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ | 

१७ प्रावृष एण्यः । 

१८ वर्षाभ्यष्ठक्‌ । 

१९ छन्दसि ठञ्‌ | 

२० वसन्ताच्च ॥ १ ॥ 

२१ हेमन्ताच्च । 

२२ सर्वत्राडण्‌ च तलोपश्च । 

२३ सायंचिरंप्राहरेप्रगे5व्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ 
तुटू च । 

२४ विभाषा पूर्वाहृपराहनाभ्याम्‌ । 


-२५ तत्र जातः । 


२६ प्रावृषष्ठप्‌ । 

२७ संज्ञायां शरदो वुञ्‌ । 

२८ पूर्वाह्मपराहा्द्रामूलप्रदोषाऽवस्कराद्‌ 
वुन्‌ । 

२९ पथः पन्थ च | 

३० अमावास्याया वा | 

३१ ATI 

३२ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ । 

३३ अणञौ च। 

३४ श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुन- 
्व॑सुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्‌ । 

३५ स्थानान्तगोशालखरशालाच्च । 
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३६ वत्सशालाभिजिदश्वयुकूशतभिषजो 
वा। 

३७ नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ । 

३८ कृतलब्धक्रोतकुशलाः d 

३९ प्रायभवः । 

४० उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । 

४१ संभूते । 

४२ कोशाड्ढञ्‌ । 

४३ कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु | 

४४ उप्ते च | 

४५ आश्वयुज्या वुञ | 

४६ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ । 

४७ देयमृणे । 

४८ कलाप्यश्चत्थयवबुसाद्‌ वुन्‌ । 

४९ ग्रीष्माऽवरसमाद्‌ वुञ्‌ । 

५० संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्‌ च | 

५१ व्याहरति मृगः । 

५२ तदस्य सोढम्‌ । 

५३ तत्र भवः । 

५४ दिगादिभ्यो यत्‌ । 

५५ शरीरावयवाच्च । 

५६ दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेढञ्‌ | 

५७ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च । 

५८ गम्भीराञ्ञ्यः | . 

५९ अव्ययीभावा च्च 1 

६० अन्तःपूर्वपदाट्टञ्‌ ॥ ३ ॥ 

६१ ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ । 

६२ जिह्यामूलाड्गुलेश्छः । 

६३ वर्गान्ताच्च | 

६४ अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ | 


६५ कर्णललारात्कनलङ्कारे । 

६६ तस्य व्याख्यान इति च 
व्याख्यातव्यनाम्नः d 

६७ बहृचोऽन्तोदात्ताद्ठुञ्‌ । 

६८ क्रतुयज्ञेभ्यश्च । 

६९ अध्यायेष्वेवर्षेः । 

७० पौरोडाशपुरोडाशात्‌ छन्‌ | 

७१ छन्दसो यदणौ । | 

७२ दथजुद्‌ब्रह्मणर्क प्रथमाध्वरपुरश्चरणा- 
नामाख्याताटुक्‌। 

७३ अणगयनादिभ्यः । 

७४ तत आगतः । 

७५ ठगायस्थानेभ्यः । 

७६ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ । 

७७ विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ । 

७८ ऋतष्ठञ्‌ । 

७९ पिर्तुयच्च । 

८० गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ४ ॥ 

८१ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रुप्यः । 

८२ मयट्‌ च । 

८३ प्रभवति । 

८४ विदूराञ्ञ्यः । 

८५ तद्गच्छति पथिदूतयोः । 

८६ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । 

८७ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे । 

८८ शिशुक्रन्दयमसभद्वन्दवेन्वजनना- 
दिभ्यश्छः । 

८९ सोऽस्य निवासः । . 

९० अभिजनश्च | 

९१ आयुधजीविभ्यच्छः पर्वति । 
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९२ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः | १२० तस्येदम्‌ ॥ ६ ॥ 
९३ सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ | १२१ रथाद्यात्‌ | 
९४ तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराङ्ढ- १२२ पत्त्रपूर्वादञ्‌ । 
क्छण्ढञ्यकः | १२३ पत्त्राध्वर्युपरिषदश्व । 
९५ भक्तिः । १२४ हलसीराट्टक्‌ । 
९६ अचित्ताददेशकालाद्रक्‌ । १२५ went वैरमैथुनिकयोः | 
९७ महाराजाइञ्‌ । १२६ गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ । 
९८ वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌ । १२७ सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण्‌ | 


९९ गोत्रक्षत्त्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌ । १२८ शकलाद्वा | 

१०० जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन १२९ छन्दोगाविथकयाज्ञिकबह्वृ- 
समानशब्दानां बहुवचने ॥ ५॥ चनटाञ्ञ्यः । 

१०१ तेन प्रोक्तम्‌ । १३० न दण्डमाणवान्तेवासिषु । 

१०२ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ | १३१ रैवतिकादिभ्यश्छः d 

१०३ काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः । १३२ तस्य विकारः । 

१०४ कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च । १३३ अववये च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः | 


१०५ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । १३४ बिल्वादिभ्योऽण्‌ I 

१०६ शौनकादिभ्यश्छन्दसि । १३५ कोपधाच्च । 

१०७ कठचरकाल्लुक्‌ । १३६ त्रपुजतुनोः षुक्‌ । 

१०८ कलापिनोऽण्‌ । १३७ ओरञ्‌ । 

१०९ छगलिनो ढिनुक्‌ । १३८ अनुदात्तादेश्च । 

११० पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । १३९ पलाशादिभ्यो वा । 

१११ कर्मन्दकृशाश्वादिनिः । १४० शम्याष्ट्‌ लज्‌ | 

११२ तनैकदिक्‌ । १४१ मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्या- 
११३ तसिश्च । 5ऽच्छादनयोः | 

११४ उरसो यच्च । १४२ नित्य वृद्धशरादिभ्यः । 
११५ उपज्ञाते । १४३ गोश्च पुरीषे । 

११६ कृते ग्रन्थे । १४४ पिष्टाच्च । 

११७ संज्ञायाम्‌ । १४५ संज्ञायां कन्‌ । 

११८ कुलालादिभ्यो वुञ्‌ । १४६ व्रीहेः पुरोडाशे । 

११९ क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌ । १४७ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ । 
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नोत्वद्र्श्रबिल्वात्‌ 1 
तालादिभ्योऽण्‌ । 

जातरुपेभ्यः परिमाणे । 
प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ । 

जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ | 

क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ । 

उष्ट्राद्‌ वुञ्‌ | 

उमोर्णयोर्वा । 

एण्या ढञ्‌ । 

गोपयसोर्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

द्रोश्च I 

माने वयः । 

फले लुक्‌ । 

प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । 

जम्ब्वा वा | 

लुप्‌ च । 

हरीतक्यादिभ्यश्च । 
कंसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्च । 
['युष्मद्धेमन्तात्संभूते ग्रामाद्धेतुतेन 
रथात्पलाशादिभ्यो द्रोश्वाष्टो' ॥] 


इति चतुर्थाऽध्याये तृतीयः पादः i 
अथ चतुर्थाऽध्याये चतुर्थः पादः 
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प्राग्वहतेष्ठक्‌ । 

तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ । 
संस्कृतम्‌ । 

कुलत्थकोपधादण्‌ । 


५ तरति । 
६ गोपुच्छाटुञ्‌ । 
७ नौद्व्यचष्ठन्‌ । 


९ आकर्षात्‌ ष्ठल्‌ । 


पर्पादिभ्यः छन्‌ । 
श्वगणाटुञ्‌ च । 

वेतनादिभ्यो जीवति । 
वस्नक्रयविक्रयाइन्‌ । 
आयुधाच्छ च । 
हरत्युत्सङ्गादिभ्यः । 
भस्रादिभ्यः ठन्‌ । 

विभाषा विवधात्‌ । 

अण्‌ कुटिलिकायाः । 
निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्याः । 
वतेर्मम्नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ । 
संसृष्टे । 

चूर्णादिनिः । 

२४ लवणाल्लुक्‌ । 

२५ मुद्गादण्‌ । 

२६ व्यञ्जनैरुपसिक्ते | 

२७ ओजःसहोऽम्भसा वर्तते । 
२८ तत्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्‌ | 
२९ परिमुखं च | 

३० प्रयच्छति गर्ह्यम्‌ । 

३१ कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठळचौ । 
३२ उञ्छति । 

३३ रक्षति । 

३४ शब्ददर्दुरं करोति । 

३५ पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति । 

३६ परिपन्थं च तिष्ठति i 


३७ माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति | 
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३८ आक्रन्दाटुज्‌ च | 

३९ पदोत्तरपदं गृह्मति । 

४० प्रतिकण्ठार्थललामं च॥ २॥ 
४१ धर्म चरति। 

४२ प्रतिपथमेति ठंश्च । 

४३ समवायान्‌ समवैति । 

४४ परिषदो ण्यः । 

४५ सेनाया वा | 


४६ संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति । 


४७ तस्य धर्म्यम्‌ । 

४८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः । 
४९ ऋतोऽञ्‌ I 

५० अवक्रयः | 

५१ तदस्य पण्यम्‌ । 

५२ लवणाइञ्‌ । 

५३ किसरादिभ्यः छन्‌ । 
५४ शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ । 
५५ शिल्पम्‌ । 

५६ मङ्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम्‌ । 
५७ प्रहरणम्‌ । 

५८ परश्वधाहुञ्‌ च । 

५९ शक्तियष्ट्योरीकक्‌ । 

६० अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥ ३ ॥ 
६१ शीलम्‌ । 

६२ छत्रादिभ्यो णः | 

६३ कर्माध्ययने वृत्तम्‌ | 

६४ बह्ृच्मूर्वपदाइच्‌ । 

६५ हितं भक्षाः । 

६६ तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌ । 
६७ श्राणामांसौदनाट्टिन्‌ । 
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६८ भक्तादणन्यतरस्याम्‌ । 

६९ तत्र नियुक्तः । 

७० अगारान्ताहुन्‌ । 

७१ अध्यायिन्यदेशकालातू | 

७२ कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु ब्यवहरति । 

७३ निकटे वसति । 

७४ आवसथात्‌ ष्ठल्‌ | 

७५ प्राग्घिताद्यत्‌ । 

७६ तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 

७७ धुरो यड्ढकौ । 

७८ खः सर्वधुरात्‌ | 

७९ एकधुराल्लुक्‌ च । 

८० शकटादण्‌ ॥ ४ ॥ 

८१ हलसीराट्टुक्‌ । 

८२ संज्ञायां जन्याः । 

८३ विध्यत्यधनुषा । 

८४ धनगणं लब्धा । 

८५ अन्नाण्णः | 

८६ वशं गतः । 

८७ पदस्मिन्हश्यम्‌ । 

८८ मूलमस्याऽऽबहि | 

८९ संज्ञायां धेनुष्या । 

९० गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः । 

९१ नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्य- 
स्तार्यतुल्यप्राप्यव ध्याऽऽनाम्यसमस- 
मितसमितेषु । 

९२ धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते । 

९३ छन्दसो निमिते । 

९४ उरसोऽण्‌ च । 

९५ हृदयस्य प्रियः । 
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९६ बन्धने चर्षौ | लुक्‌ च मतोः | 

९७ मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु । १२६ अश्विमानण्‌ | 

९८ तत्र साधुः । १२७ वयस्यासु "e मतुप्‌ । 

९९ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ | १२८ epe मासतन्वोः । 

१०० भक्ताण्णः || & || १२९ मधोर्ज च। 

१०१ परिषदो ण्यः । १३० ओजसोऽहनि यत्खौ । 

१०२ कथादिभ्यष्ठक्‌ । १३१ वैशोयशआदिर्भगाद्यल्‌ । 
१०३ गुडदिभ्यष्ठञ्‌ । १३२ ख च। 

१०४ पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ्‌ | १३३ पूर्वे: कृतमिनयौ च । 

१०५ सभाया यः। १३४ अद्भिः संस्कृतम्‌ । 

१०६ ढश्छन्दसि । १३५ सहस्रेण संमितौ घः । 

१०७ समानतीर्थवासी । १३६ मतौ च | 

१०८ समानोदरे शयित ओ चोदात्तः । १३७ सोममर्हति यः । 

१०९ सोदराद्यः | १३८ मये च | 

११० भवे छन्दसि । १३९ मधोः । 

१११ पाथोनदीभ्यां ड्यण्‌ | १४० वसोः समूहे च ॥ ७ ॥ 
११२ वैशन्तहिमवद्भयामण्‌ | १४१ नक्षत्राद्‌ घः । 

११३ स्रोतसो विभाषा ड्यड्ड्यौ i १४२ सर्वदेवात्तातिल्‌ । 

११४ सगर्भसयूथसनुताद्यन्‌ | १४३ शिवशमरिष्टस्य करे । 

११५ तुग्राद्‌ घन्‌ । १४४ भावे च । 

११६ अग्राद्यत्‌ । [“प्राग्वहतेरमपित्यधर्मं शीलं 
११७ घच्छौ च | हलपरषिदो रक्षोनक्षत्राच्चत्वारि' ॥] 
११८ समुद्राभ्रादूघ : । इति तृतीध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
११९ बहिषिदत्तम्‌। अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
१२० दूतस्य भागकर्मणी ॥ ६ ॥ अथ प्रथमः पादः । 
१२१ रक्षोयातूनां हननी । १ प्राक्‌ क्रीताच्छः | 

१२२ रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये । : m यत्‌ । 

१२३ असुरस्य स्वम्‌ । ३ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ । 

१२४ मायायामण्‌ | ४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः | 
१२५ तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु ५ तस्मै हितम्‌ । 
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६ शरीरावयवाद्यत्‌ । 

७ खलयवमाषतिलवुषब्रह्मणश्च । 
८ अजाविभ्यां थ्यन्‌ । 

९ आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः | 
१० सर्वपुरुषाभ्यां णढजौ । 

११ माणवकचरकाभ्यां खञ्‌ । 

१२ तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ । 

१३ छदिरुपधिबलेर्ढञ्‌ । 

१४ ऋषभोपानहोर्र्यः । 

१५ चर्मणोऽञ्‌ I 

१६ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति । 

१७ परिखाया ढञ्‌ । 

१८ प्राग्वतेष्ठञ्‌ । 

१९ आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाद्ुक्‌ । 
२० असमासे निष्कादिभ्यः ॥ १ ॥ 
२१ शताच्य ठन्यतावशते । 

२२ संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ । 
२३ वतोरिङ्‌ वा। 

२४ विशतित्रिंशद्भयां ड्वुन्नसंज्ञायाम्‌ । 
२५ कंसाट्टिठन्‌ । 

२६ शूर्पादजन्यतरस्याम्‌ । 

२७ शतमानविशतिकसहस्नवसनादण्‌ । 
२८ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोर्लुगसंज्ञायाम्‌ । 
२९ विभाषा कार्षापणसहस्ताभ्याम्‌ । 
३० द्वित्रिपूर्वान्निष्कातू । 

३१ बिस्ताच्च । 

३२ विशत्तिकात्‌ खः | 

३३ खार्या ईकन्‌ । 

३४ पणपादमाषशताद्यत्‌ । 

३५ शाणाद्वा । 
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३६ तेन क्रीतम्‌ । 

३७ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ 

३८ गोह््यचोऽसंख्यापरिमाणाऽश्चादेर्यत्‌ । 
३९ पुत्राच्छ च । 

४० सर्व भूमिपृथिवीभ्यामणञौ 

४१ तस्येश्वरः । 

४२ तत्र विदित इति च । 

४३ लोकसर्वलोकादुञ्‌ । 

४४ तस्य वापः । 

४५ पात्रात्‌ छन्‌ । 

४६ तदस्मिन्वृद्भयायलाभाशुल्कोपदा दीयते | 
४७ पूरणार्धाटटन्‌ । 

४८ भागाद्यच्च । 

४९ तद्धरति बहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः | 
५० वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ । 

५१ सम्भवत्यवहरति पचति । 

५२ आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌ । 
५३ द्विगोः BA । 

५४ कुलिजाल्लुक्खौ च । 

५५ सोऽस्यांशवस्नभृतयः । 

५६ तस्य परिमाणम्‌ । 

५७ संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राऽ ध्ययनेषु । 
५८ पड्क्तिविशतित्रिंशच्चत्वारिशन्पञ्चाश- 
त्षष्टिसपतत्यशीतिनवतिशतम्‌ । 

५९ पञ्चद्दशतो वर्गे वा॥ ३॥ 

६० सपतनोऽञ्छन्दसि । 

६१ त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायांडण्‌ । 
६२ तदर्हति । 

६३ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । 


६४ शीर्षच्छेदाद्यच्च । 
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६५ दण्डादिभ्यो यः । 

६६ छन्दसि च । 

६७ पात्राद्‌ घश्च । 

६८ कडङ्करदक्षिणाच्छ च । 

६९ स्थालीबिलात्‌ । 

७० यज्ञत्विग्भ्यां घखञौ । 

७१ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्त्तयति । 
७२ संशयमापन्नः । 

७३ योजनं गच्छति । 

७४ पथः ष्कन्‌ । 

७५ पन्थो ण नित्यम्‌ ॥ 

७६ उत्तरपथेनाऽऽहृतं च | 

७७ कालात्‌ । 

७८ तेन निर्वृत्तम्‌ । 

७९ तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ॥ ४॥ 
८० मासाद्वयसि यत्खञौ | 

८१ द्विगोर्यप्‌ । 

८२ षण्मासाण्ण्यच्च । 

८३ अवयसि ठंश्च । 

८४ समायाः खः । 

८५ द्विगोर्वा । 

८६ रात्र्यहःसंवत्सराच्च । 

८७ वर्षाल्लुक्‌ च । 

८८ चित्तवति नित्यम्‌ । 

८९ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । 
९० वत्सरान्ताच्छछन्दसि । 

९१ संपरिपूर्वात्‌ ख च । 

९२ तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ । 
९३ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ । 

९४ तदस्य दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः । 
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९५ तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ । 

९६ व्युष्टादिभ्योऽण्‌ । 

९७ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ । 

९८ सम्पादिनि । 

९९ कर्मवेषाद्यत्‌ ॥ Il 

१०० तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः । 

१०१ योगाद्यच्च । 

१०२ कर्मण उकञ्‌ | 

१०३ समयस्तदस्य प्रापम्‌ । 

१०४ ऋतोरण्‌ । 

१०५ छन्दसि घस्‌ । 

१०६ कालाद्यत्‌ | 

१०७ प्रकृष्टे उञ्‌ । 

१०८ प्रयोजनम्‌ । 

१०९ विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः । 

११० अन्ुप्रवनादिभ्यश्छः । 

१११ समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ । 

११२ एकागारिकट्‌ चौरे । 

११३ आकालिकाडाद्यन्तवचने । 

११४ तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः । 

११५ तत्र तस्येव । 

११६ तदर्हम्‌ । 

११७ उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे । 

११८ तस्य भावस्त्वतलौ । 

११९ आच त्वात्‌॥ ६ ॥ 

१२० न नम्पूर्वाततत्पुरुषादचतुरसङ्गतलव- 
णवटयुधकतरसलसेभ्यः । 

१२१ पृथ्वादिभ्य इमनिज्चा । 

१२२ वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च | 

१२३ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च । 
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१२४ स्तेनाद्यन्नलोपश्च । 

१२५ सख्युर्यः । 

१२६ कपिज्ञात्योर्ढक्‌ । 

१२७ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । 

१२८ प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रा- 

दिभ्योऽञ्‌ । 

१२९ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ । 

१३० इगन्ताच्च लुघुपूर्वात्‌ । 

१३१ योपधाद्‌ गुरुपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ । 

१३२ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । 

१३३ गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु । 
१३४ होत्राभ्यश्छः । 

१३५ ब्रह्मणस्त्वः । 

['प्रक्क्रीताच्छताच्च सर्वभूमिसप्तनोऽञ्मा 
सात्तस्मै प्रभवति न नज्पूर्वात्‌ षोडश' ॥] 

इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः । 
अथ पञ्जमस्य द्वितीयः पादः । 
धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ । 
ब्रीहिशाल्योर्ढक्‌ । 
यवयवकषष्टिकाद्यत्‌ । 

विभाषा तिलभाषोमाभङ्गाऽणुभ्यः । 
सर्वचर्मणः कृतः खखञौ | 
यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः । 
तत्सवदिः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रंव्याप्नोति । 
आप्रपदं प्राप्नोति । 
अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु | 

१० परोवरपरम्मरपुत्रपौत्रमनुभवति । 

११ अवारपारात्यन्तानुकामं गामी । 

१२ समांसमां विजायते । 

१३ अद्यश्चीनाऽवष्टन्ये | 


AO ७ um . o aU AJ o 


शासन - सिंडावक्षो5न 


— — m "2 शा “ला 2 7 — पा — 


१४ आगवीनः । 

१५ अनुग्वलंगामी । 

१६ अध्वनो यत्खो । 

१७ अभ्यमित्राच्छ च । 

१८ गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्वे । 

१९ अश्वस्यैकाहगमः । 

२० शालीनकौपीने अधृष्टाऽकार्ययोः ॥१॥ 

२१ व्रातेन जीवति | 

२२ साप्तपदीनं सख्यम्‌ । 

२३ हैयङ्गवीनं संज्ञायम्‌ । 

२४ तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः- 
कुणब्जाहचौ | 

२५ पक्षात्तिः | 

२६ तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ | 

२७ विनञ्भ्यां नानाञौ न सह । 

२८ 3: शालच्छङ्कटचौ । 

२९ सम्प्रोदश्च कटच्‌ । 

३० अवात्कुटारच्च । 

३१ नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्ना- 
टज्भ्रटचः । 

३२ नेबिडज्चिरीसचौ | 

३३ इनच्पिटच्चिक चि च। 

३४ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः । 

३५ कर्मणि घटोऽठच्‌ । 

३६ तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ । 

३७ प्रमणे द्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः । 

३८ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च | 

३९ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ । 

४० किमिदंभ्यां वो घः ॥ २॥ 

४१ किमः संख्यापरिमाणे डति च । 
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४२ संख्याया अवयवे तयप्‌ | 

४३ द्वित्रिभ्यां तयस्याऽयज्चा । 

४४ उभादुदात्तो नित्यम्‌ । 

४५ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताडुः । 
४६ शदन्तविशतेश्च | 

४७ संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ । 
४८ तस्य पूरणे डट्‌ । 

४९ नान्तादसंख्यादेर्मट्‌ । 

५० थट्‌ च छन्दसि । 

५१ षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । 
५२ बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ । 

५३ वतोरिथुक्‌ । 

५४ द्वेस्तीयः । 

५५ त्रेः संप्रसारणं च । 

५६ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यरस्याम्‌ । 


५७ नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च । 


५८ षष्ट्यादेश्राऽसङ्खुयादेः । 
५९ मतौ छ; सूक्तसाम्नोः । 

६० अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ ॥ ३ ॥ 
६१ विमुक्तादिभ्योऽण्‌ । 

६२ गोषदादिभ्यो वुन्‌ । 

६३ तत्र कुशलः पथः | 

६४ आकर्षादिभ्यः कन्‌ । 

६५ धनहिरण्यात्कामे । 

६६ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते । 

६७ उदराटुगाद्यूने । 

६८ सस्येन परिजातः । 

६९ अशं हारी । 

७० तन्त्रादचिरापहते | 

७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ । 


७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि । 

७३ अधिकम्‌ । 

७४ अनुकाभिकाभीकः कमिता । 

७५ पार्श्वेनाऽन्विच्छति । 

७६ अयः शूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठजौ | 

७७ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा । 

७८ सः एषां ग्रामणीः । 

७९ श्रृङ्कलमस्य बन्धनं करभे । 

£o उत्क उन्मनाः ॥ ४ ॥ 

८१ कालप्रयोजनादूरोगे । 

८२ तदस्मिन्नन्नं प्रायेण संज्ञायाम्‌ | 

८३ कुल्माषादञ्‌ | 

८४ श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते । 

८५ श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ । 

८६ पूर्वादिनिः । 

८७ सपूर्वाच्च । 

८८ इष्टादिभ्यश्च । 

८९ छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ 
पर्यवस्थातरि । 

९० अनुपद्यन्वेष्टा । 

९१ साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ । 

९२ क्षेत्रियच्यरक्षेत्रे चिकित्स्यः | 

९३ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्ररष्टमिन्द्र- 
सृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा । 

९४ तदस्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ । 

९५ रसादिभ्यश्च । 

९६ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ । 

९७ सिध्मादिभ्यश्च | 

९८ वत्सांऽसाभ्यां कामबले | 

९९ फेनादिलच्च । 
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१०० लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य; 
शनेलचः ॥ ५ ॥ 

१०१ प्रज्ञाश्रद्धाऽर्चाभ्यो णः । 

१०२ तपःसहस्राभ्यां विनीनी । 

१०३ अण्‌ च। 

१०४ सिकताशर्कराभ्यां च । 

१०५ देशे लुबिलचौ च । 

१०६ दन्त उन्नत उरच्‌। 

१०७ ऊषसुषिमुष्कमधो रः । 

१०८ द्यूदुभ्यां मः । 

१०९ केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ । 

११० गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ । 

१११ काण्डाण्डादीरन्नीरचौ । 

११२ रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ । 

११३ दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ । 


११४ ज्योत्स्नातमिस्ाश्रङ्गिणोर्जस्तिन्नूर्ज- 


स्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः । 
११५ अत इनिठनौ । 
११६ व्रीह्यादिभ्यश्च । 
११७ तुन्दादिभ्य इलच्च । 
११८ एकगोपूर्वाट्ठञ्‌ नित्यम्‌ । 
११९ शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ । 
१२० रुपादाहतप्रशंसयोर्यप्‌ ॥ ६ ॥ 
१२१ अस्मायामेधास्रजो विनिः i 
१२२ बहुलं छन्दसि । ` 
१२३ ऊर्णाया युस्‌ । 
१२४ वाचो ग्मिनिः । 
१२५ आलजाटचौ बहुभाषिणि | 
१२६ स्वामिन्नैश्चये | 
१२७ अर्शआदिभ्योऽच्‌ । 


दवन्द्रोपतापगर्ह्ात्प्राणिस्थादिनिः । 
वाताऽतीसाराभ्यां कुकू च । 
वयसि पूरणात्‌ । 
सुखादिभ्यश्च । 
धर्मशीलवर्णान्ताच्च । 
हस्ताज्जातौ । 

वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि | 
पुष्करादिभ्यो देशे । 
बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । 
संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ । 
कंशम्भ्यां बभयुस्तितुतयसः । 
तुन्दिवलिवटेर्भः | 
अहंशुभमोर्युस्‌ ॥ ७ ॥ 


[' धान्यानां ब्रातेन किमो विमुक्तदिभ्यः काल- 
प्रयोजनात्प्रज्ञाश्रद्धास्मायामेधाविशातिः' i] 


इति पञ्जमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: i 
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अथ पञ्जमस्य तृतीय पादः । 


प्राग्दिशो विभक्तिः । 
किसर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः । 
इदम इशू । 

एतेतौ रथोः । 

एतदोऽन्‌ । 

सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि । 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ । 

तसेश्च | 

“पर्यभिभ्यां च | 


१० सप्तम्यास्त्रल्‌ । 
११ इदमो हः । 

१२ किमोऽत्‌ । 

१३ वाह च च्छन्दसि । 
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१४ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । 

१५ सर्वैकान्यकियत्तदः काले दा । 
१६ इदमो हिल्‌ । 

१७ अधुना । 

१८ «ris । 

१९ तदो दा च। 

२० तयोर्दाहिलौ च छन्दसि ॥ १॥ 
२१ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ | 


२२ सद्यः परुत्परायैषमः परेद्यव्यद्यपूरन्ये- 


दयुरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेधुरधरे धुरु भयेद्यु- 
रुतरेद्युः । 

२३ प्रकारवचने थाल्‌। 

२४ इदमस्थमुः । 

२५ किमश्च | 

२६ था हेतौ च च्छन्दसि । 


२७ दिक्छन्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 


दिग्देशकालेष्वस्तातिः । 
२८ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ । 
२९ विभाषा पराऽवराभ्याम्‌ | 
३० अञ्चेर्लुक्‌ | 
३१ उपर्युपरिष्टात्‌ । 
३२ पश्चात्‌ । 
३३ पश्च पश्चा च च्छन्दसि । 
३४ उत्तराऽधरदक्षिणादातिः । 
३५ एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः d 
३६ दक्षिणादाच्‌ । 
३७ आहि च दूरे । 
३८ उत्तराच्च । 
३९ पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ | 
४० अस्ताति च । 


४१ विभाषाऽवरस्य । 

४२ संख्याया विधार्थे धा । 

४३ अधिकरण विचाले च । 
४४ एकाद्धो ध्यमुजन्यतरस्याम्‌ । 
४५ द्वित्र्योश्च धमुञ्‌ । 

४६ एधाच्च | 

४७ याप्ये पाशप्‌ । 

४८ पूरणाद्भागे तीयादन्‌ । 

४९ प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि । 
५० षष्ठाऽष्ठमाभ्यां जञ च। 

५१ मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च । 
५२ एकादाकिनिच्चाऽसहाये । 
५३ भूतपूर्वे चरट्‌ । 


५४ षष्ठया रुप्य च | 
५५ अतिशायने तमबिष्ठनौ । 
५६ N । 


५७ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ । 
५८ अजादी गुणवचनादेव । 

५९ तुश्छन्दसि । 

६० प्रशस्यस्य श्रः ॥ ३॥ 

६१ ज्य च। 

६२ वृद्धस्य च । 

६३ अन्तिकबाढयोनेदसाधौ । 

६४ युवाऽल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ । 
६५ विन्मतोर्लुक्‌ । 

६६ प्रशंसायां रूपम्‌ । 

६७ ईषदसमाप्तौ कल्पन्देश्यदेशीयरः । 
६८ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु । 
६९ प्रकारवचने जातीयर्‌ । 

७० प्रागिवात्कः । 
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७१ अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः । 
७२ कस्य च दः | 

७३ अज्ञाते । 

७४ कुत्सिते । 

७५ संज्ञायां कन्‌ । 

७६ अनुकम्पायाम्‌ । 

७७ नीतौ च तद्युक्तात्‌ | 

७८ बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्‌वा । 
७९ घनिलचौ च | 

£o प्राचामुपादेर्डज्चुचौ च ॥ ४ ॥ 
८१ जातिनाम्नः कन्‌ । 

८२ अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च । 
८३ ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः । 


८४ शेवलसुपरिविशालवरुणाऽर्यमादीनां 


तृतीयात्‌ । 
८५ अल्पे | 
८६ हस्वे । 
८७ संज्ञायां कन्‌ । 
८८ कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः । 
८९ कुत्वा डुपच्‌ । 
९० कासूगोणीभ्यां ष्टरच्‌ । 
९१ वत्सोक्षाऽश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे । 


९२ कंयत्तदोनिर्धारणे द्वयोरेकस्यडतरच्‌ । 


९३ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ । 
९४ एकाच्च प्राचाम्‌ । 

९५ अवक्षेपणे कन्‌ । 

९६ इवे प्रतिकृतौ । 

९७ सज्ञायां च | 

९८ लुम्मनुष्ये । 

९९ जीविकार्थे चाऽपण्ये । 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 


११७ 


११९ 


देवपथादिभ्यश्च ॥ ५ ॥ 

वस्तेढ्ञ्‌ I 

शिलाया ढः । 

शाखादिभ्यो यः । 

द्रव्यं च भव्ये । 

कुशाग्राच्छः 

समासाच्च तद्विषयात्‌ । 
शर्करादिभ्योऽण्‌ । ` 
अड्गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । 
एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ d 

कर्क लोहितादीकक्‌ । 
प्रलपूर्वविश्वेमात्थाल्‌छन्दसि । 
पूगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ । 
ब्रातच्फजोरस्रियाम्‌ | 
आयुधजीविसङ्घाञ्ञ्यङ््‌ 
वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ | 
वृकाट्टेण्यण्‌ | 
दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः । 
पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणञौ | 
अभिजिद्विदभूच्छालावच्छिखावच्छ- 
मीवदूर्णावच्छुमदणो यञ्‌ । 
ञ्यादयस्तद्राजाः | 
["प्राग्दिशोऽनद्यतने विभाषा ज्य च 
जातिनाम्नो वस्ते रेकोनविशतिः ॥'] 


इति पञ्चमाध्यायस्त तृतीयः पादः । 


अथ पञ्चमस्य चतुर्थः पादः 


१ पादशतस्य संख्यादे्वीप्सायां वुन्लोपश्च । 
२ दण्डव्यवसर्गयोश्च । 

३ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ । 

४ अनत्यन्तगतौ क्तातू । 
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५ न सामिवचने । 

६ बृहत्या आच्छादने । 

७ अषडक्षाशितंग्वलंकर्मालंपुरुषा- 
ऽध्युत्तरपदात्‌ खः | 

८ विभाषाऽञ्चेरदिक्‌ femi । 

९ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । 

१० स्थानान्ताद्विभाषा संस्थानेनेति चेत्‌ । 

११ किमेत्तिङव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे । 

१२ अमु च छन्दसि । 

१३ अनुगादिनष्ठक्‌ । 

१४ णचः स्रियामञ्‌। 

१५ अणिनुणः । 

१६ विसारिणो मत्स्ये । 

१७ संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
कृत्वसुच्‌ । 

१८ द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌ । 

१९ एकस्य सकृच्च | 

२० विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले ॥ १ ॥ 

२१ तत्प्रकृतवचने मयट्‌ । 

२२ समूहवच्च बहुषु । 

२३ अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः । 

२४ देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ । 

२५ पादाऽर्घाभ्यां च । 

२६ अतिथेर्ञ्यः । 

२७ देवात्तल्‌ । 

२८ अवेः कः । 

२९ यावादिभ्यः कन्‌ । 

३० लोहितान्मणौ । 

३१ वर्णे चाऽनित्ये । 

३२ रवते I 


३३ 
३४ 
३५ 
३६ 


३७ 


३८ 
३९ 
७० 
४१ 
४२ 
४२ 
४४ 
४५ 
४६ 


4n 
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कालाच्च । 

विनायिदभ्यष्ठक्‌ । 

वाचो व्याहतार्थायाम्‌ । 

तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ । 

ओषधेरजातौ । 

प्रज्ञादिभ्यश्च । 

मृदस्तिकन्‌ । 

सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ॥ २ ॥ 
वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दसि । 
बहुल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ । 
संख्यैकवचनाच्च वीपूसायाम्‌ । 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः । 

अपादाने चाऽहीयरुहोः । 
अतितग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्त्तरि तृतीयायाः । 
हीयमानपापयोगाच्च । 

षष्ठया व्याश्रये । 

रोगाच्चापनयने । 

कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्त्तरि fos: । 
अरुर्मनक्ष्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च । 
विभाषा साति कार्त्स्न्ये । 

अभिविधौ सम्पदा च । 

तदधीनवचने । 

देये त्रा च । 
देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो 
द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ । 
अव्यक्तानुकरणाद्‌-द््यजवरार्धादनितौ 
डाच्‌। 

कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌ कृषौ | 
सङ्कयायाश्च गुणान्तायाः । 

समयाच्च यापनायाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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६१ सपत्त्रनिष्पत्त्रादतिव्यथने । 

६२ निष्कुलान्तिकोषणे । 

६३ सुखप्रियादानुलोम्ये । 

६४ दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये । 

६५ शूलात्‌ पाके । 

६६ सत्यादशपथे । 

६७ मद्रात्‌ परिवापणे । 

६८ समासान्ताः । 

६९ न पूजनात्‌ । 

७० किमः क्षेपे | 

७१ नञस्तत्पुरुषात्‌ । 

७२ पथो विभाषा | 

७३ बहुत्रीहौ सङ्खेथये डजबहुगणात्‌ । 

७४ RFRA; पथामाऽनक्षे | 

wa अच््रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः । 

७६ अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ । 

७७ अचतुरविचतुरसुचतुरसत्रीपुंसधेन्वन- 
हुहकर्सामवाड्मनसाक्षिश्रुवदारगवोर्व- 
ष्ठीवनक्तन्दिवरात्रिदिवाहदिवसरजस- 
निः श्रेयसपुरुषायुषद्वयायुषत्र्यायुष- 
गर्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षो- 
पशुनगोष्ठश्वाः । 

७८ ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः । 

७९ अवसमन्धेभ्यस्तमसः | 

८० श्वसोवसीयः श्रेयसः ॥ ४ ॥ 

८१ अन्ववत्तप्ताद्रहसः । 

८२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ | 

८३ अनुगवमायामे । 

८४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः 1 

८५ उपसर्गादध्वनः । 
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८६ तत्पुरुषस्याड्गुलेः सङ्खयाञव्ययादेः । 
८७ अहः सर्वैकदेशसङ्कयातपुण्याच्च रात्रेः । 
८८ AASA एतेभ्यः | 

८९ न सङ्ख्यादेः समाहारे | 

९० उत्तमैकाभ्यां च । 

९१ राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ । 

९२ गोरतद्धितलुकि । 

९३ अग्राख्यायामुरसः । 

ey अनोऽश्माऽयःसरसां जातिसंज्ञयोः । 
९५ ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः । 

९६ अतेः शुनः । 

९७ उपमानादप्राणिषु । 

९८ उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थनः । 

९९ नावो fat: । 

१०० अर्धाच्च ॥ II 

१०१ खार्याः प्राचाम्‌ । 

१०२ द्वित्रिभ्यामझले: | 

१०३ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि । 
१०४ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ । 

१०५ कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌ | 

१०६ द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे । 
१०७ अव्यीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः | 

१०८ अनश्च । 

१०९ नंपुसकादन्यतरस्याम्‌ । 

११० नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः । 
१११ झयः 

११२ गिरेश्च सेनकस्य षच्‌ | 

११३ बहुभ्रीहौ सख्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ । 
११४ अङ्गुलेर्दारुणि । 

११५ द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः | 
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११६ अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः । 

११७ अन्तर्बहिभ्या च लोम्नः । 

११८ अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं 
-चाऽस्थूलात्‌ । 

११९ उपसर्गाच्च । 

१२० सुप्रभातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुर- 
श्रैणीपदप्रोष्ठपदाः ॥ ६ ॥ 

१२१ "eg: सभ्यो हलिसकथ्योरन्य- 
तरस्याम्‌ । 

१२२ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । 

१२३ वहुप्रजाश्छन्दसि । 

१२४ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ । 

१२५ जम्भा सुहरितृणसोमेभ्यः । 

१२६ दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे । 

१२७ इच्‌ कर्मव्यतिहारे । 

१२८ द्विदण्ड्यादिभ्यश्च । 

१२९ प्रसम्भ्यां जानुनोर्जु; । 

१३० ऊर्ध्वाद्विभाषा | 

१३१ ऊधसोऽनङ्‌ । 

१३२ धनुषश्च | 

१३३ वा संज्ञायाम्‌ । 

१३४ जायाया निङ्‌ | 

१३५ गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः । 

१३६ अल्पाख्यायाम्‌ । 

१३७ उपमानाच्च । 

१३८ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः । 

१३९ कुम्भपदीषु च । 

१४० संख्यासुपूर्वस्य ॥ ७ II 

१४१ वयसि दन्तस्य दतू । 

१४२ छन्दसि च | 


१४३ स्त्रियां संज्ञायाम्‌ । 

१४४ विभाषा श्वावारोकाभ्याम्‌ । 
१४५ अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च । 
१४६ ककुदस्यावस्थायां लोपः । 
१४७ त्रिककुत्‌ पर्वति । 

१४८ उद्विभ्यां काकुदस्य । 

१४९ पूर्णाद्विभाषा । 

१५० सुहद्दु्हदौ मित्रामित्रयोः । 
१५१ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ । 

१५२ इनः स्त्रियाम्‌ । 

१५३ नद्यृतश्च । 

१५४ शेषाद्विभाषा । 

१५५ न संज्ञायाम्‌ । 

१५६ ईयसश्च । 

१५७ वन्दिते भ्रातुः । 

१५८ ऋतश्छन्दसि । 

१५९ नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे । 

१६० निष्प्रवाणिश्च । 

[“पादशतस्य तत्प्रकृतवृकज्येष्ठाभ्यांसपत्रा- 
न्ववत प्तात्‌ खार्या नञ्दुः सुभ्यो वयसि 
विशतिः'] 


इति पञ्चमोऽध्यायः । 
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अथ प्रथमः पादः d 
एकाचो द्वे प्रथमस्य | 
अजादेद्वितीयस्य । 
न न्द्राः संयोगादयः । 
पूर्वोऽभ्यासः । 
उभे अभ्यस्तम्‌ | 
जक्षित्यादयः षट्‌ । 
तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । 
लिटि धातोरनभ्यासस्य । 
emen । 
१० श्लौ । 
११ चङि। 
१२ दाश्वान्साह्यन्मी ढ्वांश्च । 
१३ ष्यडः सप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे । 
१४ बन्धुनि बहुब्रीहौ । 
१५ वचिस्वपियजादीनां किति । 
१६ ग्रहिज्यावयिब्याधिवष्टरिविचतिवृश्चति- 
पृच्छतिभुज्जतीनां डिति च | 
१७ लिय्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ । 
१८ स्वापेश्चङि | 
१९ स्वपिस्यमिव्येजां यङि | 
२० न वशंः॥ १॥ 
२१ चायः को | 
२२ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ । 
२३ स्त्यः प्रपूर्वस्य । 
२४ द्रवमूतिस्पर्शयोः श्यः । 
२५ प्रतेश्च । 
२६ विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य । 
२७ gi पाके। 
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२८ प्यायः पी । 

२९ लिड्यडेश्च | 

३० विभाषा श्वेः | 

३१ णौ च संश्चडेः | 

३२ ह्यः सम्प्रसारणम्‌ । 

३३ अभ्यस्तस्य च । 

३४ बहुलं छन्दसि । 

३५ चायः की । 

३६ अपस्पृधेथामानुचृरानृहुश्चिच्युषेतित्या- 
जश्राताश्रितमाशीराशीर्ताः । 

३७ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ । 

३८ लिटि वयो यः । 

३९ वश्चास्यान्यतरस्यां किति a 

४० ds ॥ २॥ 

४१ ल्यपि च । 

४२ ज्यश्च | 

४३ व्यश्च | 

४४ विभाषा परेः । 

४५ आदेच उपदेशेऽशिति । 

४६ न व्यो लिटि । 

४७ स्फुरतिस्फुलत्योर्घजि । 

४८ क्रीङ्जीनां णौ | 

४९ सिध्यतेरपारलौकिके । 

५० मीनातिमिनोतिदीडं ल्यपि च । 

५१ विभाषा लीयतेः । 

५२ खिदेश्छन्दसि । 

५३ अपगुरो णमुलि । 

५४ चिस्फुरोणौ | 

५५ प्रजने वीयतेः । 

५६ बिभेतेर्हेतुभये । 
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५७ नित्यं स्मयतेः । 

५८ सृजिदृशोर्सल्यमकिति 1 

५९ अनुदात्तस्य चर्दुपधस्या5न्यतरस्याम्‌ | 

६० शीर्षश्छन्दसि ॥ ३.॥ 

६१ येच तद्धिते। 

६२ अचि शीर्षः । 

६३ पद्दन्नोमासूहन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छ- 
कन्नुदन्नासञ्छसूप्रभृतिषु । 

६४ धात्वादेः षः सः । 

६५ णो F: | 

६६ लोपो व्योर्वलि । 

६७ वेरपृक्तस्य । 

६८ हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ । 

६९ एड्हस्वात्‌ संबुद्धेः । 

७० शेश्छन्दसि बहुलम्‌ । 

७१ हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । 

७२ संहितायाम्‌ । 

७३ छे च। 

७४ आङ्माडेश्च । 

७५ दीर्घात्‌ । 

७६ पदान्ताद्वा । 

७७ इको यणचि । 

७८ एचोऽयवायावः । 

७९ वान्तो यि प्रत्यये i 

£o धातोस्तन्निमित्तस्यैव ॥ ४ ॥ 

८१ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे | 

८२ क्रय्यस्तदर्थे । 

८३ भय्यप्रवच्चे च च्छन्दसि । 

८४ एकः पूर्वपरयोः । 

८५ अन्तादिवच्च । 


८६ षत्वतुकोरसिद्धः । 

८७ आद्‌ गुणः । 

८८ वृद्धिरेचि । 

८९ एत्येधत्यूठ्सु । 

९० आटश्च | 

९१ उपसगाहति धातौ । 

९२ वा सुप्यापिशलेः । 

९३ औतोम्शसोः । 

९४ एङि पररूपम्‌ | 

९५ ओमाडेश्च। 

९६ उस्यपदान्तात्‌ । 

९७ आतो गुणे । 

९८ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ । 
९९ नाम्रेडितस्यान्त्यस्त तु वा । 
१०० नित्यमाम्रेडिते डाचि॥ ५ ॥ 
१०१ अकः सवर्णे दीर्घः 1 
१०२ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । , 
१०३ तस्माच्छसो नः पुंसि । 
१०४ नादिचि । 

१०५ दीर्घाज्जसि च। 

१०६ वा छन्दसि । 

१०७ अमि पूर्वः । 

१०८ संप्रसारणाच्च । 

१०९ एड? पदान्तादति । 

११० डसिङसोश्च । 

१११ ऋत उत्‌ । 

११२ ख्यत्यात्‌ परस्य । 

११३ अतो रोरप्लुतादप्लुते । 
११४ हशि च I 

११५ प्रकृत्याऽन्तःपादमव्यपरे -। 
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११६ अव्यादवद्यादवक्रमुरत्रतायमवन्त्व- 


वस्युषु च । 
११७ यजुष्युरः । 
११८ आपो जुषाणो वृष्णो 
वषिष्ठेऽम्बेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे । 
११९ अङ्ग इत्यादौ च । 
१२० अनुदात्ते च कुधपरे । 
१२१ अवपथासि च । 
१२२ सर्वत्र विभाषा गोः । 
१२३ अवङ्‌ स्फोटायनस्य | 
१२४ इन्द्रे च । 
१२५ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । 


१२६ आडेऽनुनासिकश्छन्दसि बहुलम्‌ । 
१२७ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य gud । 


१२८ ऋत्यकः | 

१२९ अप्लुतवदुपस्थिते । 

१३० $3 चाक्रवर्मणस्य | 

१३१ दिव उत्‌ । 

१३२ एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे 
हलि 1 

१३३ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ । 

१३४ सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ । 

१३५ सुट्‌ कात्पूर्वः | 

१३६ अड्झ्यासव्यवायेऽपि । 

१३७ संपरिभ्यां करोतौ भूषणे । 

१३८ समवाये च | 


१३९ उपात्प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु 


च। 
१४० किरतौ लवने । 
१४१ हिंसायां TAA । 


१४२ 
१४४ 
१४५ 


१५१ 
१५२ 
१५२ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 


१७० 
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कुस्तुम्बुरुणि जातिः । 

अपरस्पराः क्रियासातत्ये । 
गोष्पदं सेविताऽसेवितप्रमाणेषु i 
आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ । 
आश्चर्यमनित्ये । 

वर्चस्केऽवस्करः । 

अपस्करो रथाङ्गम्‌ । 
विष्किशशकुनौ वा । 
हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे । 
प्रतिष्कशश्च कशेः । 
प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी । 
मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः । 
कास्तीराजस्तुन्दे नगरे । 
कारस्करो वृक्षः । 

पारस्कर प्रभृतीनि च सञ्ज्ञायाम्‌ । 
अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । 
कर्षाऽऽत््वतोघञोऽन्त उदात्तः । 
उञ्छादीनां च ॥ ८ ॥ 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः । 
धातोः । 

चितः । 

तद्धितस्य । 

कितः । 

तिसृभ्यो जसः । 

चतुरः शसि । 
सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः । 
अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्याम- 
नित्यसमासे । 
अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्‌ । 
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१७१ उडिदम्पदाद्यप्पुगरै द्युभ्यः । १९९ पथिमथोः सर्वनामस्थाने । 

१७२ अष्टनो दीर्घात्‌ । २०० अन्तश्च तवै युगपत्‌ ॥ १० ॥ 
१७३ शतुरनुमो नद्यजादी । २०१ क्षयो निवासे | 

१७४ उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । २०२ जयः करणम्‌ । 

१७५ नोड्धात्वोः । २०३ वृषादीनां च । 

१७६ हस्वनुङ्भ्यां मतुप्‌ । २०४ संज्ञायामुपमानम्‌ । 

१७७ नामन्यतरस्याम्‌ । २०५ निष्ठा च द्व्यजनात्‌ | 

१७८ ड्याश्छन्छदसि बहुलम्‌ | २०६ शुष्कधृष्टौ । 

१७९ षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः । २०७ आशितः कर्ता । 

१८० झल्युपोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ २०८ रिक्ते विभाषा । 

१८१ विभाषा भाषायाम्‌ । २०९ जुष्ट पिते च च्छन्दसि । 

१८२ न गोश्वन्साववर्णराडड्कुड्कृद्भ्यः | २१० नित्यं मन्त्रे । 

१८३ दिवो झलू। २११ युष्मदस्मदोर्डसि । 

१८४ नृ चान्यतरस्याम्‌ । २१२ डयि च। 

१८५ तित्स्वरितम्‌ । २१३ यतोऽनावः । 

१८६ तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसार्वधा- २१४ ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः | 

तुकमनुदात्तमन्हिडोः । २१५ विभाषा वेण्विन्धानयोः । 

१८७ आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ । २१६ त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम्‌ । 
१८८ स्वपादिहिसामच्यनिटि | २१७ उपोत्तमं रिति । 
, १८९ अभ्यस्तानामादिः । २१८ चङयन्यन्तरस्याम्‌ | 

१९० अनुदात्ते च | २१९ मतोः पूर्वमात्सज्ञायां स्त्रियाम्‌ । 
१९१ सर्वस्य सुपि । २२० अन्तोऽवत्याः ॥ 22 ॥ 

१९२ भीहीभूहमदजनधनदरिद्राजारां- २२१ ईवत्याः d 

प्रत्ययात्‌ पूर्वं पिति । २२२ चौ। 

१९३ लिति । २२३ समासस्य । 

१९४ आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्‌ । [*एकाचश्चयो ल्यपि च ये च क्षय्यज- 
१९५ अचः कर्तृयकि । य्यावकः सवर्णेऽवपथाहिसायामनुदात्तस्य 
१९६ थलि च सेटीडन्तो वा । विभाषाक्षयईवत्यास्रीणि'] ॥ 

१९७ ज्नित्यादिनित्यम्‌ । इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


१९८ आमन्त्रितस्य च | 
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अथ षष्ठस्य द्वितीयः पाद: । 
१ बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ । 
२ तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमाना- 
व्ययद्वितीयाकृत्याः । 
वर्णो वर्णेष्वनेते । 
गाधलवणयोः प्रमाणे । 
दायाद्यं दायादे । 
प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः | 
पदेऽपदेशे । 
निवाते वातत्राणे । 
शारदेऽनार्ततवे | 
१० अध्वर्युकधाययोर्जातौ । 
११ सहशप्रतिरुपयोः सादृश्ये । 
१२ द्विगौ प्रमाणे । 
१३ गन्तव्यपण्यं वाणिजे । 
१४ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके । 
१५ सुखप्रिययोहिते । ` 
१६ प्रीतौ च । 
१७ स्व स्वामिनि । 
१८ पत्यावैश्वर्य | 
१९ न भूवाक्विद्दधिषु । 
२० वा भुवनम्‌ ॥ १ ॥ 
२१ आशङ्काऽऽबाधनेदीयः सु सम्भावने । 
२२ पूर्वे भूतपूर्वे । 
२३ सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु- 
सामीप्ये । 
२४ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । 
२५ श्रज्याऽवमकन्पावत्सु भावे कर्म धारये । 
२६ कुमारश्च I 
२७ आदिः प्रत्येनसि । 
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२८ पूवेष्वन्यतरस्याम्‌ । 

२९ इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ । 

3o बहन्यतरस्याम्‌ । 

३१ दिष्टिवितस्त्योश्च । 

३२ सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्व 
कालात्‌ । 

३३ परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाऽहोरात्रावयवेषु । 

३४ राजन्यबहुवचनद्वन्द्रेऽन्थकवृष्णिषु । 

३५ संख्या । 

३६ आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी । 

३७ कार्तकौजपादयश्च । 

३८ महान्व्रीह्मपराह्ृगष्टीष्वासजाबालभार- 
भारतहैलिहिलरौरवप्रवृद्धेषु । 

३९ क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे | 

४० उष्ट्रः सादिवाम्योः ॥ २ ॥ 

४१ गौः सादसादिसारषु । 

४२ कुरुगार्हपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लील- 
दृढरुपा पारेवडवा तैतिलकद्रू; पण्य- 
कम्बला दासीभाराणां च । 

४३ चतुर्थी तदर्थे । 

४४ अर्थे। 

४५ क्ते च। 

४६ कर्मधारयेऽनिष्ठा । 


: ४७ अहीने द्वितीया । 


४८ तृतीया कर्मणि । 

४९ गतिरनन्तरः । 

५० तादौ च निति कृत्यतौ । 
५१ तवै चान्तश्च युगपत्‌ । 

५२ अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये । 
५३ न्यधी च । 
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५४ ईषदन्यतरस्याम्‌ । 

५५ हिरण्यपरिमाणं धने । 

ug प्रथमो5चिरोपसम्पत्तौ | 

५७ कतरकतमौ कर्मधारये । 

५८ आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः । 

५९ राजा च | 

६० षष्ठी प्रत्येनसि । 

६१ क्ते नित्यार्थं | 

६२ ग्रामः शिल्पिनि । 

६३ राजा च प्रशंसायाम्‌ । 

६४ आदिरुदात्तः । 

६५ सप्तमीहारिणौ धर्म्यऽहरणे । 
६६ युक्ते च । 

६७ विभाषाऽध्यक्षे । 

६८ पापं च शिल्पिनि 1 

६९ गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे । 
७० अङ्गनि मैरेये । 

७१ भत्ताख्यास्तदर्थेषु । 

७२ गोविडालसिंहसैन्धवेषूपमाने | 
७३ अके जीविकार्थे | 

७४ प्राचां क्रोडायाम्‌ | 

७५ अणि नियुक्ते | 

७६ शिल्पिनि चाऽकृनः । 

७७ संज्ञायां d 

७८ गोतन्तियवं पाले । 

७९ णिनि । 

८० उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव ॥ ४ ॥ 
८१ युक्तारोह्यादयश्च । 

८२ दीर्घकाशतुषभ्राष्टूवटं जे । 
८३ अन्त्यात्पूर्वं gu: । 


८४ ग्रामेऽनिवसन्तः । 

८५ घोषादिषु च । 

८६ छात्र्यादयः शालायाम्‌ । 

८७ प्रस्थेऽवृद्धमककर्यादीनाम्‌ । 

८८ मालादीनां च | 

८९ अमहन्नवन्नगरेऽनुदीचाम्‌ । 

९० अर्मे चाऽवण द्व्यच्यच्‌ | 

९१ न भूताधिकसञ्जीवमद्राश्‍्मकज्जलम्‌ । 
९२ अन्तः | 

९३ सर्व गुणकार्त्स्न्ये । 

९४ संज्ञायां गिरिनिकाययोः । 

९५ कुमार्या वयसि । 

९६ उदकेऽकेवले । 

९७ द्विगौ क्रतौ । 

९८ सभायां नपुंसके । 

९९ पुरे प्राचाम्‌ । 

१०० अरिष्टगौडपूर्वे च ॥ ५ ॥ 
१०१ न हास्तिनफलकमार्तेयाः । 
१०२ कुसूलकूपकुम्भशालं बिले । 
१०३ दिवशब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु । 
१०४ आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि । 
१०५ उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च । 

१०६ बहुत्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ | 
१०७ उदराऽश्चेषुषु । 

१०८ क्षेपे । 

१०९ नदी बन्धुनि । 

११० निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्‌ । 
१११ उत्तरपदादिः । 

११२ कर्णो वर्णलक्षणात्‌ । 

११३ संज्ञौपम्ययोश्च । 
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११४ कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घं च । 

११५ भृङ्गमवन्थायां च । 

११६ नजो जरमरमित्रमृताः । 

११७ सोर्मनसी अलोमोषसी । 

११८ क्रत्वादयश्च । 

११९ आद्युदात्तं द्वयच्‌ छन्दसि । 

१२० वीरवीयौ च ॥ ६ ॥ 

१२१ कूलतीरतुलमूलशालाक्षसममव्ययी- 
भावे । 

१२२ कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगौ । 

१२३ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके । 

१२४ कन्था च । 

१२५ आदिश्चिहणादीनाम्‌ । 

१२६ चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम्‌ । 

१२७ चीरमुपमानम्‌ । 

१२८ पललसूपशाकं मिश्रे । 

१२९ कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम्‌ । 

१३० अकर्मधारये राज्यम्‌ । 

१३१ वर्ग्यादयश्च । 

१३२ पुत्रः पुम्भ्यः । 

१३३ नाऽऽचार्यराजच्विक्संयुक्तज्ञात्या- 
ख्येभ्यः | 

१३४ चूर्णादीन्यप्राणिषष््याः । 

१३५ षट्‌ च काण्डादीनि । 

१३६ कुण्डं वनम्‌ I 

१३७ प्रकृत्या भगालम्‌ । 

१३८ शितेनित्याऽबह्वज्बहुब्रीहवभसत्‌ | 

१३९ गतिकारकोपपदात्कृत्‌ । 

१४० उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥ ७ ॥ 

१४१ देवताद्वद्वे च। 


शासन - Ageia 
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मन्थिषु । 

अन्तः । 

थाऽथघञ्क्ताऽजबित्रकाणाम्‌ । 

सूपमानात्‌ क्तः । 

संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ । 

प्रवृद्धादीनां च । 

कारकाददत्तश्रुतयोरेवाऽऽशिषि । 

इत्थंभूतेन कृतमिति च । 

अनो भावकर्मवचनः । 

मनूक्ति न्‌व्याख्यानशयनासनसथान- 

याजकादिक्रीताः । 

सप्तभ्याः पुण्यम्‌ । 

ऊनार्थकलहं तृतीयायाः 

मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ । 

नजो गुणप्रतिषेधे सम्पाधर्हहिताल- 

मर्थास्तद्धिताः । 

ययंतोश्चाऽतदर्थे । 

१५७ अच्कावशक्तौ । 

१५८ आक्रोशे च | 

१५९ संज्ञायाम्‌ । 

१६० कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च ॥ ८ ॥ 

१६१ विभाषा तृन्नन्नतीक्ष्णशुचिषु । 

१६२ बहुव्रीहाविदमेतत्तद्धयः प्रथम- 
पूरणयोः क्रि यागणने । 

१६३ संख्यायाः स्तनः । 

१६४ विभाषा छन्दसि । 

१६५ संज्ञायां मित्राऽजिनयोः । 

१६६ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ । 

१६७ मुखं स्वाङ्गम्‌ । 


१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 


१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 


१५६ 
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१६९ 
१७ 


० 


१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८२ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 


१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 


पृथुवत्सेभ्यः । 
निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ । 
जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छदनात्‌- 
र्‍क्तोऽकृतमितप्रतिपन्नाः । 
वा जाते । 

नञ्सुभ्याम्‌ । 

कपि पूर्वम्‌ । 
हस्वान्तेऽन्त्यात्पूर्वम्‌ । 
बहोर्नञ्वुदुत्तरपदभूम्नि । 

न गुणादयोऽवयवाः । 
उपसर्गात्स्वाङ्गभ्रुवमपर्शु । 
वनं समासे । 

अन्तः । 

अन्तश्च॥ ९॥ 

न निविभ्याम्‌ । 
परेरभितोभावि मण्डलम्‌ । 
प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ । 
निरुदकादीनि च । 
अभेर्मुखम्‌ । 

अपाच्च । 
स्फिगपूतवीणाऽञ्जोऽध्वकुक्षिसीर- 
नामनाम च । 

अधेरुपरिस्थम्‌ I 
अनोरप्रधानकनीयसी । 
पुरुषश्चाऽन्वादिष्टः । 
अतेरकृत्पदे । 

नेरनिधाने । 
प्रतेरंश्चादयस्तत्पुरुषे । 
उषाद्‌ द्वयजजिनमगौरादयः । 


१९५ सोरवक्षेपणे । 
१९६ विभाषोत्पुच्छे | 
१९७ द्वित्रिभ्यां पाइन्मूर्थसु बहुव्रीहौ 1 
१९८ सक्थं चाऽक्रान्तात्‌ । 
१९९ परादिशछन्दसि बहुलम्‌ । 
[बहुब्रीहांवाशङ्कागौः साद क्ते नित्यार्थे 
युक्त | नहास्तिनकूलतीर देवताविभाषा न 
निव्येकोन विशातिः'] ul 
इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
अथ षष्ठस्य तृतीयः पादः । 
१ अलुगुत्तरपदे । 
२ पञ्जम्याः स्तोकादिभ्यः । 
३ ओजः सहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः । 
४ मनसः संज्ञायाम्‌ । 
५ आज्ञायिनि च । 
६ आत्मनश्च । 
७ वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः | 
८ परस्य च। 
९ हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । 
१० कारनाम्नि च प्राचां हलादौ । 
११ मध्याद्‌ गुरौ । 
१२ अमूर्धमस्तकात्स्वाङ्ादकामे । 
१३ «pu विभाषा । 
१४ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ । 
१५ प्रावृट्शरत्कालदिवां जे । 
१६ विभाषा वर्षक्षशरवरात्‌ । 
१७ घकालतनेषु कालनाम्नः 
१८ शयवासवासिष्वकालात्‌ | 
१९ नेन्त्सिद्धबध्नातिषु च । 
२० स्थे च भाषायाम्‌॥ १॥ 
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२१ षष्ठ्या आक्रोशे | 

२२ पुत्रे$न्यतरस्याम्‌ | 

२३ ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः । 

२४ विभाषा स्वसृपत्योः । 

२५ आनडू ऋतो इन्दे । 

२६ देवताद्वनद्वे च । 

२७ ईदग्नेः सोमवरुणयोः । 

२८ इद्‌ वृद्धौ । | 

२९ दिवो घावा | 

३० दिवसञ्च पृथिव्याम्‌ । 

३१ उषासोषसः । 

३२ मातरपितरावुदीचाम्‌ । 

३३ पितरामातरा च च्छन्दसि । 

३४ स्रियाः पुंवद्धाषितपुंस्कादनूड्समाना- 
धिकरणे ख्रियामपूरणीप्रियादिषु । 

३५ तसिलादिष्वाकृत्वसुचः । 

३६ क्यङ्मानिनोश्च । 

३७ न कोपधायाः । 

३८ संज्ञापूरण्योश्च । 

३९ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्याऽरक्त- 
विकारे । 

४० स्वाङ्गाच्चेतः ॥ २ ॥ 

४१ जातिश्च | 

४२ पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु । 

४३ धरुपकल्पचेलडब्रुवगोत्रमतहते- 
षुड्योऽनेकाचो हस्वः । 

४४ नद्याः शेषस्याऽन्यतरस्याम्‌ | 

४५ उगितश्च । 

४६ आन्मह्तः समानाधिकरणजातीययोः । 

७७ द्वयूष्टनः संख्यायामबहुद्रीह्यशीत्योः । 
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४९ विभाषा चत्वारिंशत्‌ प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ । 

५० हृदयस्य हल्लेखयदण्लासेषु ।- 

५१ वा शोकष्यञ्रोगेषु । 

५२ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु । 

५३ पद्यत्यतदर्थे । 

५४ हिमकाषिहतिषु च । 

५५ ऋचः शे । 

५६ वाघोषमिश्रशब्देपु । 

५७ उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ । 

५८ पेषं वासवाहनधिषु च । 

५९ एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ । 

६० मन्थौदनसकतुबिन्दुवज्रभारहारबीव- 
धगाहेषु च । 

६१ इको हस्वोऽड्यो गालवस्य । 

६२ एक तद्धिते च । 

६३ ड्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्‌ । 

६७ असुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ । 

६८ इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च । 

६९ वाचंयमपुरन्दरौ च | 

७० कारे सत्याऽगदस्य । 

७१ श्येनतिलस्य पाते ञे । 

७२ रात्रेः कृति विभाषा । 

७३ नलोपो नञः । 

७४ तस्मान्नुडचि । 

७५ नश्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुल- 
नखनपुंसकनक्षत्रनक्र नाकेषुप्रकृत्या । 

७६ एकादिश्चैकस्य चाऽदुक्‌ | 

७७ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ । 

७८ सहस्यः सः संज्ञायाम्‌ । 
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७९ ग्रन्थाऽन्ताऽधिके च । 

८० द्वितीये चाऽनुपाख्ये ॥ ४ ॥ 

८१ अव्ययीभावे चाऽकाले । 

८२ वोपसर्जनस्य | ` 

८३ प्रकृत्याशिषि । 

८४ समानस्य च्छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदर्के षु । 

८५ ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररुप- 
स्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु । 

८६ चरणे ब्रह्मचारिणि । 

८७ तीर्थे ये । 

८८ विभाषोदरे । 

८९ हृग्हशवतुषु । 

९० इर्दाकिमोरीश्की । 

९१ आ सर्वनाम्नः । 

९२ विष्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्जतावप्रत्येय । 

९३ समः समि | 

९४ तिरसस्तिर्यलोपे । 

९५ सहस्य सध्रिः । 

९६ सधमादस्थयोश्छन्दसि । 

९७ द्ट्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ । 

९८ ऊदनोर्देशे । 

९९ अषष्टयतृतीयास्थस्याऽन्यस्यदुगाशी- 
राशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु । 

१०० अर्थ विभाषा | 

१०१ कोः कत्तत्पुरुषेऽचि । 

१०२ रथवदयोश्च | 

१०३ तृणे च जातौ । 

१०४ का पथ्यक्षयोः । 

१०५ ईषदर्थे । 

१०६ विभाषा पुरुषे । 


१०८ पथि च च्छन्दसि । 

१०९ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । 

११० संख्याविसायपूर्वस्याऽस्नस्याहन 

. न्यतरस्यां झै । 

१११ geli पूर्वस्य दीर्घोऽणः । 

११२ सहिवहोरोदवर्णस्य । 

११३ साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे । 

११४ संहितायाम्‌ । 

११५ कर्णे लक्षणस्याऽऽविष्टाष्टपञ्जमणि- 
भिन्नच्छिन्नच्छिद्रल्लुवस्वस्तिकस्य । 

११६ नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु 
क्वौ । 

११७ वनगिर्योः संज्ञायां कोटर किशु- 
लुकादीनाम्‌ । 

११८ वले। 

११९ मतौ वह्वचोऽनजिरादीनाम्‌ । 

१२० शरादीनां च ॥ ६॥ 

१२१ इको वहेऽपीलाः । 

१२२ उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ । 

१२३ इकः काशे । 

१२४ दस्ति । 

१२५ अष्टनः संज्ञायाम्‌ | 

१२६ छन्दसि च । 

१२७ चितेः कपि । 

१२८ विश्वस्य वसुराटोः । 

१२९ नरे संज्ञायाम्‌ । 

१३० मत्रे वर्षौ । 

१३१ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रयविश्वदेव्यस्यमतौ i 

१३२ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌ । 
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१३३ ऋचि तुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम्‌ । 
१३४ इकः सुजि। 
१३५ द्व्यचोऽतस्तिङः । 
१३६ निपातस्य च । 
१३७ अन्येषामपि हश्यते | 
१३८ चौ। 
१३९ समप्रसारणस्य । 
[अलुक्‌ षष्ट्याजातेरिको$व्ययीभावे कोः 
कत्तदिको वहे एकोनविशतिः ] ॥ 
इति षष्डाध्यायस्य तृतीयः पादः । 
अथ षष्ठस्य चतुर्थः पादः । 
अङ्गस्य । 
हलः 
नामि 
न तिसृचतसृ । 
छन्दस्युभयथा । 
नृ च। 
नोपधायाः । 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्वौ । 
वा षपूर्वस्य निगमे । 
१० सान्तमहतः संयोगस्य । 
११ अप्तृत्तृच्स्वसूनप्तृनेष्टवष्ट्क्षतृहोतृपो- 
तृप्रशास्तृणाम्‌ । 
१२ इन्हन्पूषार्यम्णां शौ । 
१३ सौ च। 
१४ अत्वसन्तस्य चाऽधातोः । 
१५ अनुनासिकस्य क्विझलोः कडिति | 
१६ अज्झनगमां सनि | 
१७ तनोतेविभाषा । 
१८ क्रमश्च क्त्वि | 
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१९ च्छवो: शूडनुनासिके च । 

२० ज्वरत्वरस्त्रिव्यविमवामुपधायाश्व ॥१॥ 

२१ राल्लोपः । 

२२ असिद्धवदत्रा$5भातू l 

२३ श्नान्नलोपः । 

२४ उनिदितां हल इपधायाः क्डिति | 

२५ दंशसञ्जस्वज्ञां शपि । 

२६ रञ्जेश्च | 

qe घञि च भावकरणयोः | 

२८ स्यदो जवे । 

२९ अवोदैधौदमप्रश्रथहिमश्रथाः | 

३० नाञ्चेः पूजायाम्‌ | 

३१ कित्व स्कन्दिस्यन्दोः । 

३२ जान्तनशां विभाषा । 

३३ भञ्जेश्च चिणि। 

३४ शास इदड्हलोः | 

३५ शा हौ । 

३६ हन्तेर्जः । 

३७ अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनु- 
नासिकलोपो झलि क्डिति | 

३८ वा ल्यपि | 

३९ नक्ति चि दीर्घश्च । 

४० गमः को ॥ २॥ 

४१ विड्वनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ । 

४२ जनसनखनां सञ्झलोः । 

४३ ये विभाषा । 

४४ तनोतेर्यकि । 

४५ सनः क्ति चि लोपश्चाऽस्याऽन्य- 
तरस्याम्‌ । 

४६ आर्धधातुके । 
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४७ भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ । 

४८ अतो लोपः । 

४९ यस्य हलः । 

५० क्यस्य विभाषा | 

५१ णेरनिटि । 

५२ निष्ठायां सेटि । 

५३ जनिता मन्त्रे I 

५४ शमिता यज्ञ । 

५५ अयामन्ताल्वाय्येत्विष्णुषु । 

५६ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ । 

५७ विभाषाऽऽपः । 

५८ युप्लुवोदीघेश्छन्दसि । 

५९ क्षियः । 

६० निष्ठायामण्यदर्थे ॥ ३ ॥ 

६१ वाऽक्रोशदैन्ययोः | 

६२ स्यसिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुप- 
देऽज्झनग्रहदृशां वा चिण्वदिट्‌ च । 

६३ दीडे युडचि क्डिति 1 

६४ आतो लोप इटि च । 

६५ ईद्यति । 

६६ घुमास्थागापाजहातिसां हलि । 

६७ एलिङि । 

६८ वाऽन्यस्य संयोगादेः । 

६९ न ल्यपि । 

७० मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ । 

७१ लुड्लड्लृड्ध्वडुदात्तः । 

७२ आडजादीनाम्‌ । 

७३ छन्दस्यापि इश्यते | 

७४ न माङ्योगे । 

७५ बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेइरयोगेऽपि । 
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७६ इरयो रे । 

७७ अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवद्ै । 
७८ अभ्यासस्याऽसवर्णे | 

७९ स्त्रिया: । 

८० वाऽम्शसोः ॥ ४ Il 

८१ इणो यण्‌ i 

£3 एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य 

८३ ओः सुपि । 

८४ वर्षाभ्वश्च । 

८५ न भूसुधियोः । 

८६ छन्दस्युभयथा । 

८७ हुश्नुवोः सार्वधातुके । 

८८ भुवो वुग्लुङ्लिटोः । 

८९ ऊदुपधाया गोहः । 

«o दोषो णौ । 

९१ वा चित्तविरागे । 

९२ मितां हस्वः । 

९३ चिण्णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ । 
९४ खचि हस्वः । 

९५ ह्लादो निष्ठायाम्‌ । 

९६ छादेर्घञद्वय्‌ पसर्गस्य । 

९७ इस्मन्त्रन्‌ विव च । 

९८ गमहनजनखनघसां लोपः विडत्यनङि। 
९९ तनिपत्योश्छन्दसि । 

१०० घसिभसोर्हलि च ॥ ५ ॥ 
१०१ हुझलभ्यो afa । 

१०२ श्रुशृणुपृकृवृभ्यश्छन्दसि । 
१०३ AAA | 

१०४ चिणो लुक्‌ । 

१०५ अतो हेः । 
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१०६ उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ । 
१०७ लोपश्चास्याऽन्यरन्यां म्वोः । 
१०८ नित्यं करोतेः । 

१०९ ये च। 

११० अत उत्सार्वधातुके | 
१११ श्नसोरल्लोपः । 

११२ श्नाभ्यस्तयोरातः । 

११३ ई हल्यघोः । 

११४ इद्दरिद्रस्य । 

११५ भियोऽन्यतरस्यान्‌ । 

११६ जहातिश्च । 

११७ आच हो। 

११८ लोपो fari 

११९ घ्वसोरेद्धवभ्यासलोपश्च । 
१२० अत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि ॥६॥ 
१२१ थलि च सेटि | : 

१२२ तृफलभजत्रपश्च । 

१२३ राधो हिंसायाम्‌ । 

१२४ वा जुभ्रमुत्रसाम्‌ | 

१२५ फणां च सप्तानाम्‌ | 

१२६ न शसददवादितगुणानाम्‌ । 
१२७ अर्वणस्रसावनञः । ` 
१२८ मघवा बहुलम्‌ । 

१२९ भस्य। 

१३० पादः पत्‌ । 

१३१ वसोः सम्प्रप्रसारणम्‌ । 
१३२ वाह ऊठ्‌ | 

१३३ श्वयुमधोनामतद्धिते । 

१३४ अल्लोपोऽनः । 

१३५ षपूर्वहन्धृतराज्ञामणि 1 


१३६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 


` १५२ 


१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 


१५७ 


१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 


विभाषा fest: । 

न संयोगाद्वमन्तात्‌ । 

अचः | 

उद ईत्‌ । 

आतो धातोः ॥ ७॥ 
मन्त्रेष्वाड्यादेरात्मनः | 

ति विंशतेडिति । 

टेः । 

नस्तद्धिते । 

अहृष्टखोरेव । 

ओर्गुणः । 

ढे लोपोऽकद्र्वाः । 

यस्तेति च । 
सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः | 
हलस्तद्धितस्य । 

आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति । 
क्यच्व्योश्च । 
बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ । 
तुरिष्ठेमेयःसु । 

टेः । 
स्थूलदूरयुवहृस्वक्षिप्क्षुद्राणां 
यणादिपरंपूर्वस्य च गुणः । 
प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतृ- 
प्रदीर्घवृन्दाकाणां प्रस्थस्फवर्बहि- 
गर्वपित्रन्दाधिवृन्दाः | 

बहोर्लोपो भू च बहोः | 

इष्ठस्य यिट्‌ | 

ज्यादादीयसः । 

र ऋतो हलादेर्लघोः । 
विभाषर्जाश्छन्दसि । 
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१६४ इनण्यनपत्ये | 

१६५ गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च । 
१६६. संयोगादिश्व । 

१६७ अनू। 

१६८ ये चाऽभावकर्मणोः । 

१६९ आत्माऽध्वानौ खे । 

१७० न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः । 

१७१ SISTI । 

१७२ कार्मस्ताच्छील्ये । 

१७३ औक्षमनपत्ये । 

१७४ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिक- 


जैह्मशिनेयवाशिनायनि भ्रौणहत्यधै- 
वत्यसारवैक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्मयानि । 


१७५ ऋत्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानिच्छ- 


न्दसि । [अङ्गस्य राल्लोपो विड्‌- 
वनोर्वाऽऽक्रोशेणो यणूहुझल्भस्थलि 
च मन्त्रेषु र ऋतः पञ्चदश' ] 
इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
इति षष्ठाध्यायः i 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
अथ प्रथमः पादः । 
युवोरनाकौ । 
आयनेयीनीनीयियः फढखछघां 
प्रत्ययादीनाम्‌ । 
झोऽन्तः | 
अदभ्यस्तात्‌ । 
आत्मनेपदेष्वनतः । 
शीडो we । 


७ वेत्तेविभाषा | 

€ बहुलं छन्दसि । 

९ अतो भिस ऐस्‌। 

१० बहुलं छन्दसि । 

११ नेदमदसोरकोः । 

१२ टाडसिडसामिनात्स्याः । 
१३ डेर्यः । 

१४ सर्वनाम्नः स्मै । 

१५ डसिड्योः स्मात्स्मिनौ । 
१६ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा । 
१७ जसः शी । 

१८ औड आपः | 

१९ नपुंसकाच्च । 

२० जश्शसोः शिः ॥ १॥ 
२१ अष्टाभ्य औश्‌ | 

२२ षड्भ्यो लुक्‌। 

२३ स्वमोर्नपुंसकात्‌ । 

२४ अतोऽम्‌ । 

२५ अद्‌डुतरादिभ्यः पञ्चभ्यः । 
२६ नेतराच्छन्दसि । 

२७ युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ I 
२८ ङे प्रथमयोरम्‌ । 

२९ शसो न। 

३० भ्यसोऽभ्यम्‌ । 

३१ पञ्चम्या अत्‌ | 

३२ एकवचनस्य च । 

३३ साम आकम्‌। 

३४ आत औ णलः | 


३५ तुह्योस्तातड्डाशिष्यन्तरस्याम्‌ । 


३६ विदेः शतुर्वसुः । 
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३७ समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ । 

३८ क्त्वाऽपि च्छन्दसि । 

३९ सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाङ्या- 
याजालः । 

wo अमो HLI 

४१ लोपस्त आत्मनेपदेषु । 

४२ ध्वमो ध्वात्‌। 

४३ यजध्वैनमिति च । 

४४ तस्य तात्‌ । 

४५ तप्तनप्तनथनाश्च | 

४६ इदन्तो मसि । 

४७ क्त्वो यक्‌ । 

४८ इृष्ठीनमिति च । 

४९ स्नात्व्यादयश्च । 

५० आज्जसेरसुक्‌ । 

५१ अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि | 

५२ आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ । 

५३ IA: । 

५४ हृस्वनद्यापो नुट्‌ । 

५५ षट्चतुर्भ्यश्च । 

५६ श्रीग्रामण्योश्छन्दसि । 

५७ गोः पादान्ते । 

५८ इदितो नुम्धातोः 

us शे मुचादीनाम्‌ । 

६० मस्जिनशोर्झलि ॥ ३ ॥ 

६१ रधिजभोरचि | 

६२ नेट्यलिटि रधेः । 

६३ रभेरशब्लिटोः । 

६४ लभेश्च । 

६५ आडे यि। 
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६६ उपात्प्रशंसायाम्‌ । 

६७ उपसर्गात्खल्घञोः । 

६८ न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ । 

६९ विभाषा चिण्णमुलोः । 

७० उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः । 
७१ युजेरसमासे । 

७२ नपुंसकस्य झलचः । 

७३ इकोऽचि विभक्तौ । 

७४ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य | 
७५ अस्थिंदधिसक्थ्यक्ष्णामनडुदात्तः | 
७६ छन्दस्यपि हश्यते । 

७७ ई च द्विवचने । 

७८ नाऽभ्यस्ताच्छतुः । 

७९ वा नपुंसकस्य । 

८० आच्छीनद्योर्नुम्‌ ॥ ४ ॥ 

८१ शप्श्यनोनित्यम्‌ । 

८२ सावनडुहः । 

८३ इृक्स्ववः स्वतवसां छन्दसि । 
८४ दिव ओतू। 

८५ पथिमध्यृभृक्षामात्‌ । 

८६ इतोऽत्सर्वनामस्थाने । 

८७ थो न्थः । 

८८ भस्य टेर्लोपः । 

८९ datus 

९० गोतो णित्‌ । 

९१ णलुत्तमो वा । 

९२ सख्युरसंबुद्धौ । 

९३ अनङ्‌ सौ। 

९४ ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च । 
९५ तृज्चत्‌ कोष्टः । 
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९६ fatu! 

९७ विभाषा तृतीयादिष्वचि । 

९८ चतुरनडुहोरामुदात्तः । 

९९ अम्संबुद्धौ । 

१०० ऋत इद्धातोः ॥ ५ ॥ 

१०१ उपधायाश्च । 

१०२ उदोष्ठ्यपूर्वस्य । 

१०३ बहुलं छन्दसि । 

[ “युवोरष्टाभ्यो लोपो रधिशप्श्यनोरुपधाया- 

सत्रीणि'] ॥ 

इति सप्तमाध्याये प्रथमः पादः । 
अथ द्वितीयः पादः । 

सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु । 

अतो ल्रान्तस्य । 

वदव्रजहलन्तस्याऽचः । 

नेटि । 

ह्मयन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्‌ । 

ऊर्णोतेविभाषा । 

अतो हलादेर्लघोः । 

नेड्‌ वशि कृति । 

तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च । 

१० एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ । 

११ श्रयुकः किति । 

१२ सनि ग्रहगुहोश्च । 

१३ wg श्रुवो लिटि । 

१४ श्वीदितो निष्ठायाम । 

१५ यस्य विभाषा | 

१६ आदितश्च । 

१७ विभाषा भावाऽऽदिकर्मणोः । 

१८ क्षुब्धध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्ट- 


बाढानिमन्थमनस्तमः सक्ताविस्पष्ट- 
स्वरानायासभृशेषु । 

धृषिशसी वैयात्ये । 

दृढः स्थूलबलयोः ॥ १ ॥ 

प्रभौ परिवृढः । 

कृच्छ्ाहनयोः कषः । 
घुषिरविशब्दने । 

अर्देः संनिविभ्यः । 

अभेश्वा$5विदूर्य 1 

णेरध्ययने वृत्तम्‌ । 

वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छनज्ञप्ताः । 
रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ । 

हषेलोमसु । 

अपचितश्च । 

हहरेश्छन्दसि । 

३२ अपरिहुताश्च । 

३३ सोमे हरितः । 

३४ ग्रसतिस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविक- 
स्ताविशस्तृशंस्तृशास्तृतरुतृतरुवरुतृव- 
रुतवरुत्रीरुज्ज्चलिति क्षरितिवमित्य- 
मितीति च । 

आर्द्धधातुकस्येड्लादेः । 

स्नुक्र मोरनात्मनेपदनिमित्ते । 
ग्रहाऽलिटि दीर्षः । 

वृतो ari 

न fefe 

सिचि च परस्मैपदेषु ॥ २ ॥ 

इट्‌ सनि वा । 

लिड्सिचोरात्मनेपदेषु । 

ऋतश्च संयोगादेः । 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 


०८ 
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४४ स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितोवा । 

४५ रधादिभ्यश्च | 

४६ निरः कुषः । 

४७ इण्निष्ठायाम्‌ । 

४८ तीषसहलुभरुषरिषः । 

४९ सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुभ्रिस्वृयूर्णु- 
भरज्ञपिसनाम्‌ । 

५० क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः । 

५१ y l 

५२ वसतिक्षुधोरिट्‌ । 

५३ अञ्चेः पूजायाम्‌ | 

५४ लुभो विमाहने । 

५५ जृत्रश्‍च्योः क्त्वि | 

५६ उदितो वा । 

५७ सेऽसिचि कृतचृतच्छुदतृदनृतः । 

५८ गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु । 

५९ न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः | 

६० तासि च क्लृपः ॥ ३ Il 

६१ अJचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ । 

६२ उपदेशेऽत्वतः । 

६३ ऋतो भारद्वाजस्य । 

६४ बभूथाततन्थजगृम्भववर्थेति निगमे । 

६५ विभाषा सृजिदृशोः । 

६६ इडत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ । 

६७ वस्वेकाजाद्घसाम्‌ । 

६८ विभाषा गमहनविदविशाम्‌ 1 

६९ सनिससनिवांसम्‌ । 

७० ऋद्धनोः स्ये । 

७१ अञ्जेः सिचि | 

७२ स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु । 
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७३ यमरमनमातां सक्‌ च । 
७४ स्मिपूड्रञ्ज्चशां सनि | 
७५ किरश्च पञ्चभ्यः । 

७६ रुदादिभ्यः सार्वधातुके | 
७७ ईशः से । 

७८ ईडजनोर्ध्वे च ॥ 

७९ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य । 
८० अतो येयः ॥ ४ ॥ 

८१ आतो ङितः । 

८२ आने मुक्‌ । 

८३ ईदासः । 

८४ अष्टन आ विभक्तौ । 

८५ राया हलि । 

८६ युष्मदस्मदोरनादेशे । 

८७ द्वितायायं च । 

८८ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । 
८९ योऽचि । 

९० शेषे लापः । 

९१ मपर्यन्तस्य । 

९२ युवावौ द्विवचने । 

९३ यूयवयौ जसि । 

९४ त्वाऽहौ सौ । 

९५ तुभ्यमह्यौ डयि । 

९६ तवममौङसि | 

९७ त्वमावेकवचने । 

९८ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । 

९९ त्रिचतुरोः स्रियाँ तिसृचतस्‌ । 
१०० अचि र ऋतः ॥ ५॥ 
१०१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । 
१०२ त्यदादीनामः । 
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१०३ किमः कः । 

१०४ कु तिहोः l 

१०५ काऽति । 

१०६ तदोः सः सावनन्नत्ययोः । 

अदस औ सुलोपश्च । 

१०८ इदमो मः । 

१०९ दश्च। 

यः सौ । 

इदोऽय्‌ पुंसि । 

अनाप्यकः । 

हलि लोपः । 

मृजेर्वृद्धिः । 

अचो ञ्णिति । 

११६ अत उपाधायाः । 

११७ तद्धितेष्वचामादेः | 

११८ किति च । 
['सिचि प्रभाविट्सन्यचस्तास्वदातो 
जराया अष्टादश'] ॥ 

इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 

अथ सप्तमस्य तृतीयः पादः । 

१ देविकाशिशपादित्यवाडदीर्घसत्र- 
श्रेयसामात्‌ | 

२ केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः । 

३ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्व तु 

ताभ्यामैच्‌ । 

द्वारादीनां च । 

न्यग्रोघस्य च केवलस्य । 

न कर्मव्यतिहारे । 

स्वागतादीनां च । 

श्वादेरिञि | 
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९ पदान्तस्या5न्यतरस्याम्‌ । 

१० उत्तरपदस्य । 

११ अवयवारतोः । 

१२ सुसर्वार्धाज्जनपदस्य । 

१३ दिशोऽमद्राणाम्‌ | 

१४ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ | 

१५ संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च । 

१६ वर्षस्याऽऽभविष्यति । 

१७ परिमाणान्तस्याऽसंज्ञाशाणयोः । 

१८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । 

१९ हद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च । 

२० अनुशतिकादीनां च ॥ १॥ 

२१ देवताहन्द्वे च । 

२२ नेन्द्रस्य परस्य । 

२३ दीर्घाच्च वरुणस्य । 

२४ प्राचां नगरान्ते | 

२५ जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषित- 
मुत्तरम्‌ । 

२६ अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा । 

२७ नाऽतः परस्य । 

२८ प्रवाहणस्य ढे । 

२९ तत्प्रत्ययस्य च । 

३० नञः शुचीर्श्वरक्षत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्‌ | 

३१ यथातथयथापुरयोः पर्यायेण । 

३२ हनस्तोऽचिण्णलोः । 

३३ आतो युक्चिण्कृतोः | 

३४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः । 

३५ जनिवध्योश्च । 

३६ अतिह्रीब्लीरीक्नूयीक्ष्मायतांपुग्‌ णौ । 

३७ शाच्छासाह्णाव्यावेपां युक्‌ | 
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३८ वो विधूनने जुक्‌। 

३९ लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने | 
४० भियो हेतुभये षुक्‌ ॥ २॥ ` 
४१ स्कायो वः | 

४२ शदेरगतौ तः । 

४३ रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ । 

४४ प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्याऽत इदाप्यसुपः । 
४५ न यासयोः । 

४६ उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः । 
४७ भरुषाजाज्चाद्वास्वा नज्पूर्वाणामपि । 
४८ अभाषितपुंस्काच्च । 

४९ आदाचार्याणाम्‌ । 

५० ठस्येकः । 

५१ इसुसुक्तान्तात्‌ कः । 

५२ चजोः कु घिण्ण्यतोः । 

५३ न्यड्ववादीनां च । 

५४ हो हन्तेञ्िन्नेषु । 

५५ अभ्यासाच्च | 

५६ हेरचडि। 

५७ सन्लिटोर्जेः । 

५८ विभाषा चेः । 

५९ न क्वादेः । 

६० अजित्रज्योश्च। 

६१ भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः | 

६२ प्रयाजाऽनुयाजौ यज्ञाङ्गे | 

६३ वञ्चेर्गतौ । 

६४ ओक उचः के। 

६५ ण्य आवश्यके । 

६६ यजयाचरुचप्रवचर्चश्च | 

६७ वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ । 
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६८ प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे । 

६९ भोज्यं भक्ष्ये । 

७० घोर्लोपो लेटि वा । 

७१ ओतः श्यनि । 

७२ क्सस्याऽचि | 

७३ लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदेदन्त्ये | 

७४ शमामष्टानां दीर्घः श्यनि । 

७५ ष्ठिवुक्लमुचमां शिति । 

७६ क्रमः परस्मैपदेषु । 

७७ इषुगमियमां छः । 

७८ पाध्राध्मास्थाम्नादाण्हश्यत्तिसत्तिशद- 
सदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्य- 
च्छधौशीयसीदाः । 

७९ ज्ञाजनोर्जा | 

८० प्वादीनां हस्वः ॥ ४ ॥ 

८१ मीनातेनिगमे | 

८२ मिदेर्गुणः । 

८३ जुसि I 

८४ सार्वधातुकार्धधातुकयोः । 

८५ जाग्रोऽविचिण्णलूङित्सु । 

८६ पुगन्तलधूपधस्य च । 

८७ नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सार्वधातुके । 

८८ भूसुवोस्तिङि। 

८९ उतो वृद्धिर्लुकि हलि । 

९० ऊर्णोतेविभाषा | 

९१ गुणोऽपृक्ते । 

९२ तृणह इम्‌ । 

९३ ब्रुव इट्‌ । 

९४ यडे वा । 

९५ तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके i 
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९६ अस्तिसिचोऽपृक्ते । 

९७ बहुलं छन्दसि । 

९८ रुदश्च पञ्जभ्यः । 

९९ अड्गार्ग्यगालवयोः । 

१०० अदः सर्वेषाम्‌ ॥ Il 
१०१ अतो दीर्घो यञि | 

१०२ सुपि च । 

१०३ बहुवचने झल्येत्‌ । 

१०४ ओसि च। 

१०५ आङि MISST: | 
सम्बुद्धौ च । 
अम्बार्थनद्यो स्वः । 
हृस्वस्य गुणः | 

जसि च | 

ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः । 
घेडिति । 

आण्नद्याः । 

याडापः । 

सर्वनाम्नः स्याड्ढ्रस्वश्च । 
विभाषा द्वतीयातृतीयाभ्याम्‌ 1 
डैराम्नद्याम्नीभ्यः । 
इदुद्भ्याम्‌ I 

औत्‌ । 

११९ अच्च घेः । 

१२० आडे नाऽस्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
[“देविकादेवतास्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो 
विशतिः] ॥ 


इति सप्तमस्य तृतीयः पादः । 
अथ चतुर्थः पादः । 
१ णो चड्युपधाया हृस्वः । 


२ नाऽग्लोपिशास्वृदिताम्‌ । 

3 भ्रजभासभाषदीपजीवमीलपीडमन्य- 
तरस्याम्‌ I 

४ लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य । 

५ तिष्ठतेरित्‌ । 

६ femel । 

७ FRI! 

८ नित्यं छन्दसि । 

९ दयतेदिगि लिटि | 

१० ऋतश्च संयोगादेर्गुणः । 

११ ऋच्छत्यृताम्‌ । 

१२ श्रृदृप्रां हृस्वो वा । 

१३ केऽणः । 

१४ न कपि । 

१५ आपोऽन्यतरस्याम्‌ । 

१६ ऋहृशोऽडिगुणः | 

१७ अस्यतेस्थुक्‌ | 

१८ श्वयतेरः । 

१९ पतः पुम्‌ । 

२० वच उम्‌ ॥ १॥ 

२१ शीङः सार्वधातुके गुणः । 

२२ अयङ्‌ यि क्ङिति । 

२३ उपसर्गद्धस्व ऊहतेः । 

२४ एतेलिङि। 

२५ अकृत्सार्वधातुकयोदीर्घः । 

२६ च्वौ च । 

२७ रीङ्तः । 

२८ रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु । 

२९ गुणोऽत्तिसंयोगाद्योः । 

३० यङि च | 
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३१ ई भ्राघ्मोः | ६० हलादिः शेषः ॥ ३ ॥ 
३२ अस्य च्चौ। ६१ शर्पूर्वाः खयः | 
३३ क्यचि च । ६२ कुहोश्चुः । 
३४ अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपा- ६३ न कवतेर्यङि । 
सागर्धेषु । ६४ कृषेश्छन्दसि । 
३५ न च्छन्दस्यपुत्रस्य | ६५ दाधतिदर्धतिदर्धषिबोभूतुतेतिक्तेऽल- 
३६ दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति । ्यापनीफणत्संसनिष्यदत्करिक्रत्कनि- 
३७ अश्वाऽघस्यात्‌ । क्रदद्भरिभ्र्विध्वतो दविद्युतत्तरित्रतः- 
३८ देवसुम्नयोर्यजुषि काठके । सरीसपृतं वरीवृजन्मर्मृज्यागनीगन्तीति 
३९ कव्यध्वरपृतनस्याच लोपः । च। 
४० द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति॥ २॥ ६६ उरत्‌ | 
४१ शाच्छेरन्यतरस्याम्‌ । ६७ द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ । 
४२ दधातेहिः । ६८ व्यथो लिटि । 
४३ जहातेश्च कित्व | ६९ दीर्घः इणः किति । 
४४ विभाषा छन्दसि । ७० अत आदेः | 
४५ सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च । ७१ तस्मान्नुङ्‌ द्विहलः । 
४६ दो ददूघोः । ws अशनेतेश्च । 
४७ अच उपसर्गात्तः । ७३ भवतेरः । 
४८ अपो भि ७४ ससूवेति निगमे । 
४९ सः स्यार्धधातुके । ७५ निजां त्रयाणां गुणः श्लौ । 
५० तासस्त्योर्लोपः | ७६ भृञामित्‌। 
५१ रिच] we अत्तिपिपरत्त्येश्व | 
५२ हएति। ७८ बहुलं छन्दसि । 
५३ यीवर्णयोदीधीवेव्योः । ७९ सन्यतः । 
५४ सीन मीमाधुरभलमशकपतपदामचइस्‌ । ८० ओः पुयण्ज्यपरे ॥ ४ ॥ 
५५ आप्ज्ञप्यृधामीत्‌ | ८१ ख्रवतिश्ृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवति- 
५६ दम्भ इच्च । च्यवतीनां वा | 
५७ मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा । ८२ गुणो यङ्लुकोः । 
५८ अत्र लोपोऽभ्यासस्य । ८३ दीर्घोऽकितः । 
५९ हस्त: । ८४ नीग्वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपद- 
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स्कन्दाम्‌ । 
८५ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य | 
८६ जपजभदहदशभञ्जपशां च । 
८७ चरफलोश्च । 
८८ उत्परस्याऽतः । 
८९ ति च । 
९० रीगृदुपधस्य च । 
९१ रुग्रिकौ च लुकि। 
९२ ऋतश्च । 
९३ सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे । 
९४ दीर्घो लघोः । 
९५ अत्स्महत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्‌ | 
९६ विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः । 
९७ ई च गणः | 
[“णौच शीङ्शाच्छेः शपूर्वाः स्रवति 
सप्तदश'] ॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
इति सप्तमोऽध्यायः । 
अथ अष्टमोऽध्यायः 
अथ प्रथमः पादः । 
सर्वस्य द्वे । 
तस्य परमाम्रेडितम्‌ । 
अनुदात्तञ्च । 
नित्यवीप्सयोः । 
परेर्वर्जने । 
प्रसमुपोदः पादपूरणे । 
उपर्यध्यधसः सामीप्ये । 
वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयाऽसंमतिकोप- 
कुत्सनभर्त्सनेषु । 
९ एकं बहुब्रीहिवत्‌ । 
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आबाधे च | 

कर्मधारयवदुत्तरेषु । 

प्रकारे गुणवचनस्य । 

अकृच्छे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ । 

यथास्वे यथायथम्‌ । 

इन्द्र रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञ- 

पात्रप्रयोगाऽभिव्यक्तिषु । 

पदस्य । 

पदात्‌ । 

अनुदात्तं सर्वमपादादौ । 

आमन्त्रितस्य च । 

युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो- 

ret i १॥ 

बहुवचनस्य वस्नसौ 1 

तेमयावेकवचनस्य । 

त्वामौ द्वितीयायाः । 

२४ न चवाहाहैवयुक्ते । 

२५ पश्याथैश्षाऽनालोचने । 

२६ सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा । 

२७ तिडे गोत्रादीनि कुत्सनाऽऽभीक्ष्णययोः । 

२८ तिङ्डतिङः | 

२९ न लुट्‌ । 

३० निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्क- 
च्चि्चत्रयुक्तम्‌ । 

३१ नह प्रत्यारम्भे । 

३२ सत्यं प्रश्ने । 

३३ अङ्गाऽप्रातिलोम्ये । 

३४ RTI 

३५ छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ | 

३६ यावद्यथाभ्याम्‌ । 


२२ 
२३ 
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३७ पूजायां नाऽनन्तरम्‌ । 

३८ उपसर्गव्यपेतं च । 

३९ तुपश्यपश्यताऽहैः पूजायाम्‌ | 

wo अहो Il २॥ 

४१ शेषे विभाषा | 

४२ पुरा च परीप्सायाम्‌ i 

४३ नन्वित्यनुङ्ञैषणायाम्‌ । 

४४ कि क्रियाप्रश्नेऽनुपसर्गमप्रतिषिद्धम्‌ । 
४५ लोपे विभाषा । 

४६ एहिमन्ये प्रहासे लुट्‌ । 

४७ जात्वपूर्वम । 

४८ कि वृत्तं च चिदुत्तरम्‌ । 

४९ आहो उताहो चानन्तरम्‌ । 

५० शेषे विभाषा । 

५१ गत्यर्थलोटा लुण्न चेत्कारकं सर्वान्यत्‌ । 
५२ लोट्‌ च । 

us विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ । 

५४ हन्त च । 

५५ आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके | 
५६ यद्धितुपरं छन्दसि । 

५७ चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्रेडितेष्वगतेः । 
५८ चादिषु च । 

५९ चवायोगे प्रथमा । 

६० हेति क्षियायाम्‌ । 

६१ अहेति विनियोगे च । 

६२ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ । 

६३ चादिलोपे विभाषा । 

६४ वै-वावेति चच्छन्दसि । 

६५ एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । 

` ६६ यद्‌वृत्तान्नित्यम्‌ । 
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६८ सगतिरपि तिङ्‌। 
६९ कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ । 


७० 
७१ 
७२ 


गतिर्गतौ । 
तिङिचोदात्तवति । 
आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ । 


७३ नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्य- 


७४ 


वचनम्‌ । 
विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम्‌ । 


[ "सर्वस्य बहुवचनस्य शेषेऽहेति चतुर्दश'] 
इत्यष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


१० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


अथ द्वितीयः ura: 


पूर्वत्राउसिद्धम्‌ । 

नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुगूविधिषु कृति । 
नमुने। 

उदात्तस्वरितयोर्यण: स्वरितोऽनुदात्तस्य। 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः । 

स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ | 

नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य । 

न डिसम्बुद्ध्योः | 

मातपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः 
gm. । 

संज्ञायाम्‌ । 
आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रु- 
मण्वच्चर्मण्वती । 

उदन्वानुदधौ च । 

राजन्वान्‌ सौराज्ये । 

छन्दसीरः । 

अनो नुट्‌ । 

नाद्‌ घस्य । 
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१८ कृपो रो लः । 

१९ उपसर्गस्याऽयतौ । 

२० ग्रो यङि ॥ १॥ 

२१ अचि विभाषा | 

२२ परेश्च घाऽङ्कयोः | 

२३ संयोगान्तस्य लोपः । 

२४ रात्सस्य । 

२५ धि च। 

२६ wei झलि । 

२७ हस्वादङ्गत्‌ । 

२८ इट ईटि । 

२९ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च । 

३० चोः कुः । 

३१ हो ढः । 

३२ दादेर्धातोर्घः | 

३३ वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ । 

३४ नहो धः । 

३५ आहस्थः । 

३६ व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां 
षः | 

३७ एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वोः । 

३८ दधस्तथोश्च । 

३९ झलां जशोऽन्ते । 

vo झषस्तथोर्धोऽधः ॥ २॥ 

४१ षढोः कः RI 

४२ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः । 

४३ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः । 

४४ ल्वादिभ्यः । 

४५ ओदितश्च । 

४६ क्षियो दीर्घात्‌ । 

४७ श्योऽस्पर्शं । 

४८ अञ्चोऽनपादाने । 

४९ दिवोऽविजिगीषायाम्‌ । 


५० निर्वाणोऽवाते । 

५१ शुषः कः । 

५२ पचो वः I 

५३ क्षायो मः | 

५४ प्रस्त्योऽन्तरस्याम्‌ | 

५५ अनुपसर्गात्फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः । 

५६ नुदविदोन्दत्राराह्मभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 

५७ न ध्याख्यापृमूच्छिमदाम्‌ । 

५८ वित्तो भोगप्रत्यययोः । 

५९ भित्तं शकलम्‌ | 

६० ऋणमाधमर्ण्ये ॥३॥ 

६१ नसत्तनिषत्ताऽनुत्तप्पूर्तसूर्तगूर्तानि- 
च्छन्दसि । 

६२ किन्प्रत्ययस्य कुः । 

६३ नशेर्वा | 

६४ मो नो धातोः । 

६५ म्वोश्च । 

६६ ससजुषो रुः । 

६७ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च । 

६८ अहन्‌ । 

६९ रोऽसुपि । 

wo अम्नरुधरवरित्युभयथा छन्दसि । 

७१ भुवश्च महाव्याहृतेः | 

७२ sue सुध्वंस्वनडुहाँ दः । 

७३ तिप्यनस्तेः । 

wu सिपि धातो रुर्वा । 

७५ दश्च। 

७६ वोरुपधाया दीर्घ इकः । 

७७ हलि च । 

७८ उपधायां च । 

७९ न भकुईम्‌ | 

£o अदसोऽसेर्दादु दो R: ॥ ४ ॥ 

८१ एत ईद्बहुवचने । 
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८२ वाक्यस्य टे; प्लुत उदात्त; । 
८३ प्रत्यभिवादेऽशुद्रे । 
८४ दूराद्धूते च । 
८५ है हे प्रयोगे हैहयोः । 
८६ गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ | 
८७ ओमभ्यादाने । 
` ८८ ये यज्ञकर्मणि | 
८९ प्रणवष्टेः । 
९० याज्यान्तः । 
९१ ब्रूहिप्रेष्यश्रौषड्वौषडावहानामादेः । 
९२ अग्नीत्रेषणे परस्य च । 
९३ विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः । 
९४ निगृह्यानुयोगे च । 
९५ आम्रेडितं भर्त्सने । 
९६ अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्‌ क्षम्‌ । 
९७ विचार्यमाणानाम्‌ । 
९८ पूर्व तु भाषायाम्‌ । 
९९ प्रतिश्रवणे च । 
१०० अनुदात्तं प्रश्नान्ताऽभिपूजितयोः 
॥४॥ 
१०१ चिदिति चोपमार्थ प्रयुज्यमाने । 
१०२ उपरि स्विदासीदिति च । 
१०३ स्वरितमाम्रेडिते$सूयासंमतिकोप- 


कुत्सनेषु । 
१०४ क्षियाशीः प्रेषेषु तिडाकाड्क्षम्‌ । 
१०५ अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः । 
१०६ प्लुतावैच इदुतौ । 
१०७ एचोऽप्रगृह्यस्यादूरादधूतेपूर्वस्यार्ध- 
स्यादुत्तरस्येदुतौ | 
१०८ तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌ । 
['पूर्वत्राचिषढोर्नसते च] 
[इ च्चिदित्यष्टी'] ॥ 
अथ तृतीयः पादः । 


शास्त - सिढावदो&न 


— — — लागी — लागग — C—O 


१ मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि । 
२ अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा । 
३ आतोऽटि नित्यम्‌ । 

४ अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः । 
५ समः सुटि | 

६ पुमः खय्यम्परे । 

७ नश्छव्यप्रशान्‌ । 

८ उभयथर्क्षु । 

९ दीर्घादटि समानपादे । 

go JÀ I 

११ स्वतवान्पायौ । 

१२ wed! 

१३ ढो ढे लोपः । 

१४ रोरि। 

१५ खरवसानोविसर्जनीयः । 

१६ रोः सुपि । 

१७ भोभगोअधोअपूर्वस्य योऽशि । 
१८ व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य | 
१९ लोपः शाकल्यस्य । 

२० ओतो गार्ग्यस्य ॥ १ ॥ 

२१ उजि च पदे । 

२२ हलि सर्वेषाम्‌ | 

२३ मोऽनुस्वारः | 

२४ नश्राऽपदान्तस्य झलि | 

२५ मो राजि समः कौ | 

२६ हे मपरे वा । 

२७ नपरे नः । 

२८ ड्णोः कुक्टुवशरि । 

२९ डः सि धुट्‌ । 

३० नश्च। 

३१ शि तुक्‌। 

३२ डमो हस्वादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ । 
३३ मय उजो वो वा। 
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शासन - सिडावक्षोऽच २१८ 


` 00. ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` धनमा ` ` — ममि — — 


३४ विसर्जनीयस्य सः । ६५ उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तो- 

३५ शर्परे विसर्जनीयः | भतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ । 

३६ वा शरि । ६६ सदिरप्रतेः । 

३७ कुप्वोः क पौ च । ६७ स्तम्भेः । 

३८ सोऽपदादौ । ६८ अवाच्चालम्बनाऽऽविदूर्ययोः । 

३९ इणः षः | ६९ वेश्च स्वनो भोजने । 

४० नमस्पुरसोर्गत्योः ॥ २ ॥ ७० परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसु- 

४१ इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य | ट्स्तुस्वञ्जाम्‌ । 

४२ तिरसो$न्यतरस्याम्‌ । ७१ सिवादीनां वाऽड्व्यवायऽपि । 

४३ द्विख्रिश्चतुरिति pas । ७२ अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेर प्राणिषु । 

४४ इसुसोः सामर्थ्ये | ७३ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ । 

४५ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य | ७४ परेश्च I 

४६ अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णी- ७५ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु । 
ष्वनव्ययस्य । ७६ स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः | 

४७ अधःशिरसी पदे । ७७ वेः स्कभ्नातेनित्यम्‌ | 

४८ कस्कादिषु च । ७८ इणः षीध्वंलुड्लिटां धोऽङ्गात्‌ । 

४९ छन्दसि वाऽप्राम्रेडितयोः । ७९ विभाषेटः । 

५० कःकरत्करतिकृधिकृतेष्वनदितेः । ८० समासेऽङ्गगुलेः सङ्गः । 

५१ पञ्चम्याः परावध्यर्थे । ८१ भीरोः स्थानम्‌। 

५२ पातौ च बहुलम्‌ । ८२ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः । 

५३ षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु | ८३ ज्योतिरायुषः स्तोमः । 

५४ इडाया वा । ८४ मातृपितृभ्यां स्वसा । 

५५ अपदान्तस्य मूर्धन्यः । ८५ मातुः पितृर्भ्यामन्यतरस्याम्‌ । 

५६ सहेः साढः सः । ८६ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ । 

५७ इण्कोः । ८७ उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः d 

५८ नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि । ८८ सुविनिदुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः । 

५९ आदेशप्रत्यययोः । ८९ निनदीभ्यां स्नातेः कौशले । 

६० शासिवसिघसीनां च ॥ ३ ॥ ९० सूत्रं प्रतिष्णातम्‌ । 

६१ स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ । ९१ कपिष्ठलो गोत्रे । 

६२ सः स्विदिस्वदिसहीनां च । ९२ प्रष्ठोऽग्रगामिनि | 

६३ प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि । ९३ वृक्षाऽऽसनयोविष्टरः । 

६४ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य । ९४ छन्दोनाम्नि च । 


९५ गवियुधिभ्यां स्थिरः । 
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९६ विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ । 

९७ अम्बाम्बगोभूमिसव्यापदित्रि- 
कुशेकुशङ्‌क् ङ्‌ गुपुञ्जिपरमेबहिदिव्य- 
ग्निभ्यः स्थः । 

९८ सुषामादिषु च । 

९९ एति संज्ञायामगात्‌ । 

१०० नक्षत्राद्वा ॥ ५ ॥ 

१०१ हस्वात्तादौ तद्धिते । 

१०२ निसस्तपतावनासेवने । 

१०३ युष्पत्ततततक्षुः ष्वन्तःपादम्‌ । 

१०४ यजुष्येकेषाम्‌ । 

१०५ स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि । 

१०६ पूर्वपदात्‌ । 

१०७ सुञः । 

१०८ सनोतेरनः । 

१०९ सहेः पृतनर्ताभ्यां च । 

११० न रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसव- 

नादीनाम्‌ I 

१११ सात्पदाद्योः । 

११२ सिचो यङि । 

११३ सेधतेर्गतौ । 

११४ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च । 

११५ सोढः । 

११६ स्तुम्भुसिवुसहां चङि । 

११७ सुनोतेः स्यसनोः । 

११८ सदेः परस्य लिटि । 

११९ निव्यभिव्योऽड्व्यवाये वा छन्दसि । 

['मतुवसोरुञि चेदुदुपधस्य स्तौतिण्यो- 

भीरोई स्वात्तादावेकोनविशतिः'] ॥ 
इत्यष्टरमाध्यायस्य तृतीयः पादः । 

अथ चतुर्थः पादः । 

१ रषाभ्यां नो णः समानपदे । 

२ अद्कुप्वाङ नुम्व्यवायेऽपि । 


शासन - Avias 


— — — — ->> नाम कामि किन > > कममा -- 


३ पूर्वपदात्सञ्ज्ञायामगः, | 

४ वनं पुरगामिश्रकासिप्रकासारिका- 

कोटराग्रेभ्यः । 

प्रनिरन्त-शरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिर- 
पीयूक्षाभ्योऽसंज्ञायामपि । 

६ विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः । 

७ अह्योऽदन्तात्‌ । 

८ वाहनमाहितात्‌ । 

९ पानं देशे । 

१० वा भावकरणयोः । 

११ प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च | 

१२ एकाजुत्तरपदे णः । 

१३ कुमति च । 

१४ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य । 

१५ हिनुमीना । 

१६ आनि लोट्‌ । 

१७ नेर्गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवा- 
तिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचि- 
नोतिदेग्धिषु च । 

१८ शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे । 

१९ अनितेः । 

२० अन्तः॥ १॥ 

२१ उभौ साभ्यासस्य । 

२२ हन्तेरत्पूर्वस्य | 

२३ वमोर्वा । 

२४ अन्तरदेशे । 

२५ अयनं च । 

२६ छन्दस्यृदवग्रहात्‌ । 

२७ नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः । 

२८ उपसर्गादनोत्परः । 

२९ कृत्यचः । 

३० णेविभाषा। 

३१ हलश्चेजुपधात्‌ । 


A 
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शास्त्र - सिंडावक्षोऽच 
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३२ इजादेः सनुमः । 

३३ वा निंसनिक्षनिन्दाम्‌ । 
३४ न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ । 
३५ षात्पदान्तात्‌ । 

३६ नशेः षान्तस्य | 

३७ पदान्तस्य । 

३८ पदव्यवायेऽपि । 

३९ क्षुभ्नादिषु च । 

४० स्तोः श्चुना श्चुः ॥ २॥ 
४१ ETE! 

४२ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ । 

४३ तोः षि | 

४४ शात्‌ । 


४५ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । 


४६ अचो रहाभ्यां द्वे । 

४७ अनचि च। 

४८ नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य । 
४९ शरोऽचि । 

५० त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य । 
५१ सर्वत्र शाकल्यस्य । 

५२ दीर्घादाचार्याणाम्‌ । 

५३ झलां जश्‌ झशि । 

५४ अभ्यासे चर्च | 

५५ खरि च | 

५६ वावसाने । 

५७ अणोऽप्रगृह्यस्याऽनुनासिकः । 


५८ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । 


५९ वा पदान्तस्य । 

६० तोलि॥ ३॥ 

६१ उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । 
६२ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ । 
६३ शश्छोऽटि । 


— ->> ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` — 


६४ हलो यमां यमि लोपः । 

६५ झरो झरि सवर्णे । 

६६ उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । 

६७ नोदात्तस्वरितोदयमगागर्यकाश्यपगाल- 
वानाम्‌ । 

६८ अअ।इति। | 

['रषाभ्यामुभौ ष्टुना ge: स्थाऽष्टौ' ॥] 
इत्यष्टरमाध्यायस्य चतुर्थः पादः d 
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(Sr) Uwe” 
श्रीम६-व१८८माय।र्यकछ थे (२५९५२) - वे६-रीत।-५ सूः -ओे 
maalu विषयोनी स्वाभ।वि5 रीति स्पष्टता 5२० श्रीमह भाणवतने 
यतुर्थ-प्रस्थान उपे स्वीडर्यु छे. de (द्रुति) जने aya येऽ Si 
छे, गीता. जने भाणवत efle» AHi छे. गीताचा संक्षिप्त-सिद्ध।न्तोनी 
स्पष्टता. श्रीमागणवतभां विस्तृत-रीते Aadi १७॥४ येची छे. 
तानो. विस्तार Nada छे. सोपवीत नी, ४ AAs श्रति- 
सुखमा छे. जीता-भाजवतमां सोनो AARS. sluts gt अने 
श्रीमाणवतशान AAAs माटे ४ छे, AMUA माटे ते सिवायनुं 8. As 
ef de sHsi जने asis ३५ छै. ते भने अडणी. नंगाजि-भाव-संभध 
छै. sH जने शानना समण्यय-उपे वयमां हपासनाश३ छे. 68पासना- 
Sissi maad AAR ३१ ६१त।जीनी. Guada छै. udsisui 
हेवता-पूळून भरत छे, sÅ ५७ ३५ छै Ladal मंज-३५ छे. 
Guai देवता सीची प्रीति माटे du Gld म००-९४५-५%न।(६ि 
थाय छे. धवताजों द्वार म२१्‌।च ४ SAE उरे 8. जा. सभकथी 
भाडा ल्यशान द्वार भज्तिथी मणवळू-शाच संभवे छे. 34६5 पेक्षाथी 
जन्यध्वतानी buath तो. जच्याश्रय-दोष धाय छे. ते.जावडार्य नथी. 
वेधेज्त उ्ममार्जमा तो 28 ३१ प्राधान्य eld, नथी, 3र्भनी, क मुण्यता 
डोय छे. जा SH उरता. तेन Hlad ३१त।एु पून थाय छे, NA 
S तो भणवहदूप 8. auy, 3र्भभार्णमां जन्य Ea ati प्राधान्यन Auel, 
sii नवित! भगवान्‌ क uota AN, डर्ममार्ज त्याकय नथी, 
uig २७७ ed. AA sul aor, Zaa पोताना स्वामी-प्रभुनी शार्प 
WUSUL पाहन माटे, SAU १२२, नित्य-नेभितिङ-ऽर्भुनुं Ags 
sd. तेभ ५९ उर्मने भणवहुप काशीने, dui yad देवते 
पुरुषोत्तमांशाशीन, अर्भ snail. जाम, saoi खनन्यता-भंग थती. 
| AUL sH sdti ५1६५ si, ell. &भ्य-प्रायश्वित-5रमों बरा 
ads «tell. १६।च्तभ Sd ५७ sed 8, dd ४ स्वीशराय छे. 
Aeria १०६-जर्थमा siS १६।२े-॥२।३ -३२३।२ न थाय, छे तेषु “शुद्ध” 
श dse 8. dil dent AABS “१७६” क मुष्य-प्रमाश छे. ते 
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२०६चे २॥नुशदूव-जविरोधी - नघा ४ प्रमाशो स्वी॥र्य छे, - प्रत्यक्ष, 

सुभान, Gurt, जनुपत्रण्धि, जथपित्ति, संभव अने Ale ! ugel- 

धर्म-रडित. नने jou sauce, सर्वपर्भवाणुं ५७ 8. नषा 

विरुद्धधमो amai विरोध ११२ शोभे 8. वेध्यन्तर्मा भ्रक्नवि६ने. ५२- 

WA (ब्रह्न साथै iaa. सर्वज्मोपोभोग) खे yva (पुष्टि) sa 

छे, e [Agi ५६३५ ad, ते तो. गो. (मर्या) sa छै. Aee रुक्ष- 

शुध्-स15ु-मछात्माजो-विद्वानो su? ef नथी, ते तो. शवनना यथार्थ sa 

(yale agaa) ने शोपता प्रत्येक 94४ माटे 8. प्रसन्‌ Gad- 

सई$4-5014-७वनवाण तेनाथी संभवे छे. anyai वेध्व्यास४ २५९ 
dà 3र्म-शान-भज्तिनो समन्वय ध्शावे छै, - “सपपिक्षा a 
यशादिथ्रु २६१९” (3-४-२५) - atA श्रुतिभां 5छेथां डोवाथी sH- 

शान-'भठ5ित-सर्वन्ी i au पुरुषोत्तम-शाननी, 6त्पत्तिभां 8, RANA 

जम USUA, पछी sii तो. पण-छाथ-व्ेरेथी थाय, st sati 

केम सर्वनो ७पयोग &, तेम भुभुक्षु - भ5तने माटे यश (sd) - थान - 

esa watii समन्वय छे. “य्‌” - रथी पुष्टिमां vislsa - 
wad ॐ जावी o au रहेती चथी., तेम थर्थ (समुय्यय) छे. जात्यन्ति5 
[इत 5२ण A भ्त विना 5.6 ec AAA नथी. 


(ज) सामान्य सर्त णोक्षयाक्षना थोडा पायो : 


वाक्यानि = usd 
१ त्वं पठ = d eiat. 
२ त्वं लिख = d १५. 
३ त्वं पिब = d पी. 
४ त्वं पत्रं पठ = d ua aia. 
५ त्वं पत्रं लिख = तं ua क्षण, 
६ त्वं दुग्धं पिब = d eu पी. 
७ त्वम्‌ एकं पत्रं पठ = d २५ पन aia. 
८ त्वम्‌ एकं पत्रं लिख = तुं २५ ua क्षण, 
९ त्वं मधुरं दुग्धं पिब = पु भी६ ६६ पी. 
१० तत्र क्रोड = त्या. २१. 
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११ त्वम्‌ अत्र खेल = d जी २भ. 

१२ कार्य कुरु = 5भ 5२. 

१३ आलस्यं मा कुरु = WNN न 5२. 

१४ तत्र शीघ्रं गच्छ = cui ४८८ का. 

१५ अत्र आगच्छ = थी जाव. 

९६ प्रथमं व्यायामं कुरु = पेला व्यायाम ss. 
९७ पश्चात्‌ भोजनं कुरु = ५४ 'भो%न 5२. 
१८ मोदकं खाद = ३ णा. 

१९ ओदनम्‌ अपि खाद = Hid पण णा. 
२० उद्यानं गच्छ = णगीयामा a. 

२१ गृहं सत्वरम्‌ आगच्छ = घेर ४८८ जाव. 
२२ दुर्बलं रक्ष = gold sau 5२. 

२३ इदानीं मा धाव = AAW न होड. 

२४ सत्यं वद = sus] oda. 

२५ यानं तत्र नय = गारी त्या. ५७ %. 

२६ भोजनम्‌ आनय = भो%च ५७ जाव. 
२७ त्वं नृत्य = d पाय, 

२८ पुरस्तात्‌ चल = २२५ याल. 

२९ तत्र तिष्ठ = त्थ थो. 

३० उपरि पश्य = Gus À. 


संस्कृत-सूक्तयः 

(sias al सुतनो) 
१. यथा कर्म तथा फलम्‌ । अर्थ :- चु अभ dd १४. 
२. आशा दुःखस्य कारणम्‌ । र्ध :- माशा ६:णनुं 5२७ छे. 
३. दूरतः पर्वताः रम्याः । शर्थ :- ६२थी ई०२ रमणीय eut छे. 
४. गतस्य शोकः न कर्तव्य: । अर्थ :- गथेक्षानो शोऽ न रवो. ASA. 
५. शीलं परं भूषणम्‌ । अर्थ :- यर श्रेष्ठ जा(भूष0 छे. 
६. अतितृष्णा विनाशाय । शर्थ :- ५६२ AM विनाशनुं अर छे. 
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७. कायः कस्य न वल्लभः ? अर्थ :- शरीर ने प्रिय नथी ? 

८. मूर्खस्य नास्ति औषधम्‌। शर्थ :- भूर्णनी 86 % ६१। नधी. 

s बलीयसी केवलम्‌ ईश्वरेच्छा 120] :- $58 $212 ७२8, भणवान 
१०. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 1 अर्थ :- भा जने भातुभूमि 
स्वर्थथी पए। श्रेछ छे. 

११.बालिका परमेशवरम्‌ अभ्यर्चति। २१4:- छो5री 64२१ पूछ ५२७. 
१२. अत्र स्थित्वा त्वं किमर्थमेव आक्रोशसि । शर्थ :- g यी ARA शा. 
माटे भावी रीते २३ छे. 

१३. बालाः किमर्थ संक्रन्दन्ति तत्र । अर्थ :- छो5रीजो त्या. शा. भाटे रडी 
dl 8 ? 

१४. छात्राः विद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे संक्रीडन्ति । अर्थ :- विधार्थी. 
विधालयना Sirani पुन A ai छे. 

१५. राजा अमात्यविषये विचिकित्सते । अर्थ :- राका भंत्रीना विषयमा 


सं६७ 53 छे. 

संस्कृत लोकोक्तिया 
१. चेतः शुद्धौ स्वस्थताधिगमः । अर्थ - भन प्रसन्न रडेवाथी स्वास्थ्य 
8 २४ छे. 
२. चन्दनतरुर्वासयति कुठारं स्वनिपातकम्‌ । शर्थ - सकन पोताना 
aad पश eus 3२ छे. 
३. चिरन्तनोपद्रवी न विरतो दृश्यते । शर्थ - पुराए) पापी पाप set 
युतो नथी. 
४. ठिद्रेष्वनर्था: बहुली भवन्ति । अर्थ - ६:ण जावे त्यारे सामु जावे छे. 
५. छलं छलानुबन्धि स्यात्‌ शर्थ - As पाप मारे मीशु पाप sad uà छे. 
६. गर्दभः पूर्वदेशीयः रेभते पश्चिमैः स्वरैः । अर्थ - - ११) छे पूर्वो, uat 
सूर छे पश्चिमनो. ी 
७. अये कथमनभ्रावृष्टिः । अर्थ - १६० विना वर्षा डेवी ? 
८. अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः । अर्थ. - मांधणो जांधण ने होरे. 
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९. अप्रतिषिद्धमनुमतं भवति। अर्थ - विरोध न 5२वो ते स्वीकारु यिल छे. 
१०. अंगीकृतं सुकृतिनो न परित्यजन्ति । २ - २%४चो स्वीरेक्षो 
आमचो त्याग उरता. नथी. 

११. अतिदी्घोऽपि कर्णिकारो न मुसली । २ - जांगणी सोळचे sa 
थांभक्षो न थाय. 

१२. अल्पेन सिद्धे महति न यलमनुतिष्ठति । २१4 -A थोडी भडेनतथी 
आम थाय तो वधु Hedd Slat 5२? 

१३. अवयवशक्तेः समुदायशक्तिर्बलीयसी । शर्थ - जवयवोनी शञ्तिथी 
aysal यढियाती छे. 

१४. अशक्तोऽहं गृहारम्भे शक्तोऽहं गृहभञ्जने । २4 - घर भांडवाने हु 
sail aA छुँ जने घर भाजपामा छु duis छु. 

१५. अर्थो हि लोकेषु बन्धु; । अर्ध - पैसो णीळे eus. 

१६. अग्निहिमस्य भेषजम्‌ । अर्थ - ENA ७५२२ जजन छे. 

१७. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । २१4 - पड्या पर पाई. 

१८. अजा सिंहप्रसादेन वने चरति निर्भयम्‌ । २4 - as सिड्नी 
sud पण gaani निर्भधताथी थरी २४३ छे. 

१९. अपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रोऽपि विमुञ्चति । शर्थ - [audi 
थातताचो स्व%नो UA त्या) 53. 

२०. अम्बुनो बिन्दुरल्पोऽपि शुक्तौ मुक्ताफलं भवेत्‌ | ५4 - ora g 
245 ua छीपमां (वर्षा अणभा) पड़े तो भोती. भने छे. 

T न क्वापि सरलेन पदं निधीयते । र्थ - सीधी आांगणीथी थी sud 
"ill. 

२२. न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीरा: ad- A भानवी पोताना निश्चय भांथी 
थकित थतो नधी, 

२३. नास्ति गतिश्रमो यानवताम्‌ । अर्थ :- %ने घेर वाइन ढोय छे dà 
याक्षवानी ass नथी Ad पडती, 

२४. नास्त्यथिनो गौरवम्‌ । अर्थ :- (ऽन भोट।पशु 5ही «ng ad. 
२५. निम्बफलानि काकैर्भुज्यन्ते । २4 :- ५३१। AHi 5ण अगडो १ 
णाय. 
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wea -Raadi O NILKANTH. __२२० 
२६. न समुद्रतलमस्पृष्ठवा नरो विन्दति मौक्तिकम्‌ । अर्थ :- Aya 
तणियानो स्पर्श अर्या वगर भोती. चथी भणत. 
२७. न चागतं सुखं त्यजेत्‌ | २१ :- जावेक्षा सुणनो uot न ऽरो. 
२८. न दुर्जनो जातु जहाति दुर्गुणम्‌। अर्थ :-६४नो gout ऽद. छत नथी. 
7 . गुणैबिहीना: बहु जल्पन्ति । अर्थ :- pell भासो. पून ५५०३ 53 


३०. गतानुगतिको लोक: । शर्थ :- ell भे edlen] st sott 53 छे. 
३१. गते शोको न कतर्व्यः । अर्थ :- 9 ५७ गयु १4४ गयु, डवे A शो 
52d "stil छे. 
33. गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुण: rad :- Nad wy जवेरी y 
QUA ~© 
३३. गतः कालो न पुनरुपैति । शर्थ :- भयेक्षो समय पाछो नथी जावत. 
३४. गतं दुःखं सुखञ्च तत्‌। २ :- सुण ६:ण तो याक्षु २४ छे. 
३५. गर्वात्‌ शीलं महत्‌ । अर्थ :- घर्भड 52di «udi भोटी छे. 
३६. घंटे रिक्ते ध्वनिर्महान्‌। २4 :- माथी 4७) वाजे धश. 
३७. चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । शर्थ :- योय A योग्यनो संणंध 
of शोधे छे. 
३८. चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च । शर्थ :- यार Raad 
aisd पछी जंधारी रात ४ जावे छे. 
३९. चिरादपि वरं शिक्षा । शर्थ :- घउपए।मा पण भएपु सार छे. 
४०. चक्रः कन्दत्यतैलकम्‌। अर्थ :- सु घेई णून जवा% 53 8. 
सुभाषितो 
सुभाषितानि [ कण्ठस्थीकरणार्थम्‌ ] 


यस्मिन्‌ देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः । 
न च विद्यागमः कश्चित्‌ न तत्र दिवसं वसेत्‌ us t 
शर्थ :- के देशमा aad न छोय, प्रेम न छोय, संधी. न dla 
सने. कयां AS विधा प्राप्त न थाय त्यो जे Rada न gd. 
अश्वं नैव गजं नेव, व्याघ्रं नैव च नैव च । 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२२८ i ' शासन - Rwasa 


ees ye, Ne A as | eaa em } ES e en e जना पा राना, भा स 


अजापुत्रं बलिं दद्यात्‌, देवो दुर्बलघातकः ॥२॥ 
जर्थ :- slate, भति. देवान चथी, seli पण. alà čati नधी, 
वाधनुं तो AS पश वणत भलि baj चथी; Ssa asui % aR 
देवाय छे, #२९ ३ १५ ५९. निर्णबना ४ ६1१५ ea छे. 
उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणम्‌ । 
विरक्तस्य qui भार्या निःस्पृहस्य qui जगत्‌ ॥३॥ 
अर्थ :- 4 5६२ 8 तेने माटे धन qc समान 8, 9 वीर छे तेने. 
माटे मृत्यु ७२७ छे, है राणडीन ALN) छे तेने माटे सती. ७२७ छै खने 
क दोमडीन छ तेमने भाटे स5ण. विश्व तुश समान छे. 
जननी जन्मभूमिश्च जान्हवी च जनार्दनः । 
जनकः पञ्चमश्चैव जकाराः पञ्च दुर्लभाः ॥४॥ 
अर्थ := माता, ug en, गंगा, भगवान श्री लने auos 
पाय aq oll संसारमा भुश्ठेक्षीथी, मणे छे. 
# शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥५॥ 
शर्थ :- भेऽ AWR रत्न ६२५ पर्वत 6५२ Aai चथी, ६२५ 
डाथीना मस्तडमा मोती Aai नथी, ६२5 gaani sie वृक्ष डीत 
गंधी, जा y रीत सकन पृ नधा स्थानोभा होत! नथी. 
प्रदोषे दीपकश्चन््रः प्रभाते दीपको रविः । 
त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः ॥६॥ 
AT :- राजे यंद्रभां दीवानु t 3२ 8, सुर्य प्रभातभां darsi set 
R 8, धर्म AA elis Elali 51१ 53 छै जने सुपु पोताना sea 
Elali 5१ 5२४. 
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः । 
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥७॥ 
शर्थ :- कनी पासे विधा नधी, तप नथी, eua. नधी, शान 
aN, सधयार नधी, AE शुश नथी जने. 36 धर्म नथी. ते पृथ्वी पर 
(मा२ ३५ UYIN ४ छे, जा. AAAA मगुष्यनु ३पमान १२२ sA 
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यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डित: स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥८॥ 
aul :- भनी पासे धन छै ते मनुष्य sell 8. ZA पासे धन छ ते 
ef पंडित, शाची, जने शुशश 8. ते or वळत. गने टेणावरे छे. आरए 3 
नधा. (शो सोना (धन)भ २७ छे. 
परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः ।, 
परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सतां विभूतयः ॥९॥ 
जर्थ :- वृक्षो परोपडारने भाटे इण जापे छे, lod परोपडारने 
भाटे १३ छे; WA AUA भाटे g& जापे छै जावी ४ रीते 
Asa AA संपत्तियो पण परोपञ्जरना seii जावे 8. 
वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम्‌ i 
वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दीवाऽपि च ॥१०॥ 
जर्थ :- समुद्रमा aR व्यर्थ छे, केचुं पेट eid 8 तेने. भोगन्‌ व्यर्थ 
. Z संपत्तिवाणो. छै तेने धान देवु व्यर्थ छै जने. Rad वो 5२वो व्यर्थ 


(^ ७2 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥११॥ 
जर्थ :- laa SANAL शाम्‌ पार पाउता नथी, Gauel or ते. 
पार ५३ 8. यूत८। सिना Mei पशुरो काते y Aadi नथी. 
उद्यमः साहसं धैर्य, बुद्धि: शक्तिः पराक्रमः । 
षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देवं सहायकृत्‌ ॥१२॥ 
AÍ :- ७धम; asa, A, थुद्धि शक्ति जने पराञम कयां छोय 
त्यां £a ५७ १६६ 5२ छे. 
P अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्‌ । 
अधनस्य कुतो मित्रम्‌, अमित्रस्य कुतः सुखम्‌ ॥१३॥ 
af :- जा०णसुने विधा suis ? Ruard धन ज्यांथी 
निर्धनने मित्र sail? ने मिश्र aou. सुण saill डोय्‌ ? 
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त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुएच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव सर्व मम देव, देव ॥१४॥ 
अर्थ :- à za l तु ४ भारी भा, d ४ मारो. पिता, d xat, d 
क॑ भि, d ४ धन गमे. छु ४ सर्वस्व छे. 
amem: परमो धर्मः, आचारः परमं तपः । 
आचारः परमं ज्ञानम्‌, आचारात्‌ कि न साध्यते ॥१५॥ 
अर्थ :- सधयार Get धर्म छै, सधयार श्रेष्ठ तप छे, सधयार 
Gege शान छै, सधयारथी शु चथी सिद्ध 531 शकत? 
विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥१६॥ 
अर्थ :- विद्वत! जने. aptus], ञ्यारेय सभाच नधी; उभे AA तो. 
पोताना देशमा सन्मान पामे छे; परन्तु विद्वान À नषे सन्मान पामेछे. 
x विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌ ॥१७॥ 
शर्थ :- मासे. विधा नग्नता जापे छ, चश्रताथी ते. योग्य भने छे, 
योज्यताथी धन मेणवे छे, तेनाथी सु मणे 8. 
सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा । 
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥१८॥ 
अर्थ :- adai yud सेवन sad AGA, AA ४ रीत १७ 
gir पश सेवन sod, AFA; 33 सुण गने ६ःण तो. पैनी. माई 
स्या 4२ छे. 


— — — — —ÓM कमल 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥१९॥ 
जर्थ :- जा. मारु छे जथवा laj छे, जेवा. AUA नच 
भनवाणाना dla छे; परंतु ३ ७६स्यरिनचा. छे quu माटे तो. «d 
पृथ्वी. ४ परिवार छे. 
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सुन्दरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधनः । 
शोभते न विना विद्यां विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ ॥२०॥ 
AÍ :- AE? डोव छतां पश सुशील ढो१। छतां पण, डधीच छोवा 
egdi पश जपे ५७ पनवान डोवा छता. wer 3.6 विद्या. विना शोभतो. 
नथी; डम 3 विधा % ५धानुं eq छै. 
चिन्तनीया हि विपदामादौ एव प्रतिक्रिया । 
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ॥२९॥ 
शर्थ :- AURAA प्रतिकार uaill y मासे. वियारी देवो. 
AEA, BAU घरमा जाग दजे त्यारे sell णो६वो 85 नथी. 
गौरवं लभ्यते दानान्न तु वित्तस्य संचयात्‌ । 
स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः ॥२२॥ 
अर्थ :- tt धनथी गौरव प्राप्त थाय छे, न 3 तेना. संययथी, 
(कभ) पाध्णोनी स्थिति 8५२ ढोय छे; (भे ते erai, धान 53 8-२५४ 
aR) जने समुद्रनी स्थिति नीये डोय छे; (3:13 ते yad siot 53 छ- 
धान नहि.) 
नास्ति लोभसमो व्याधिः नास्ति क्रोधसमो रिपुः । 
नास्ति दारिद्र्यवद्‌ दुःखं नास्ति ज्ञानात्‌ परं सुखम्‌ ॥२३॥ 
al :- elei केवी बिमारी नथी, 3५ Sra शु नथी, गरीणी 
Za $t नथी भने. शानथी AY सुण नथी. 
सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, 
शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति । 
कन्दैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालं, 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥२४॥ 
खर्थ :- साप वायु पीने २९ छै छत. ते ६५७ शीता चथी.. वचना. 
डाथीरो. ysi घास. wua odit anad होय छे. गुनियो $e 
जाहनेय समय वित्वे 8. (वास्तवर्भा) माएसची णरी संपत्ति संतोष or 
छे. | 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
( ४) अपरकोशः । 


अथ प्रथमं काण्डम्‌ । 
परिभाषाप्रकरणम्‌ 

यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघा गुणा: । 
सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च ॥ १ ॥ 
समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिपैः प्रतिसंस्कृतैः | 
संपूर्णमुच्यते वगैर्नामलिङ्गानुसाशनम्‌॥ २ ॥ 
प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित्‌ । 
स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्रचित्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रेदाख्यानाय न द्वन्धो नैकशेषो न संकरः d 
कृतोऽत्रं भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते ॥ ४ ॥ 
त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्वयोरिति । 
निषिद्धलिङ्गं शेषार्थे त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालयाः । 
सुरलोको द्योदिवौ द्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः । 
सुपवार्णः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः ॥ ७ ॥ 
आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः । 
आदित्या ऋभवोऽस्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः ॥ ८ ॥ 
बहिमुखाः क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवारयः । 
वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः । 
महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ १० ॥ 
विद्याधरोऽप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वाकिन्नराः । 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ १९ ॥ 
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असुरा दैत्यदैतेयदनुजेनद्रारिदानवाः । 

शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः ॥ १२ ॥ 
सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ १३ ॥ 
षडभिज्ञो दशबलोउद्वयवादी विनायक: । 

मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शार्क्यमुनिस्तु यः ॥ १४ ॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः । 
गौतमश्चार्क बन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ १५ ॥ 
ब्रह्माऽऽत्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः d 
हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूश्चतुराननः ॥ १६ ॥ 
धाताउब्जयोनिर्द्रहिणो fari: कमलासनः । 

स्रष्ठा प्रजापतिर्वधा विधाता विश्वसूडविधिः ॥ १७ ॥ 
[ नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः । 
सदानन्दो रजोमूतिः सत्यको हंसवाहनः ] ॥१८ ॥ 
विष्णुनारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । 
दाम्रोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ॥ १९ ॥ 
दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः । 
पीताम्बरोऽच्युतः शार्ङ्गी विष्वक्सेनो जनार्दनः ॥ २० ॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः । 

पद्मनाभो मधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः ॥ २१ ॥ 
देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । 
वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः ॥ २२ ॥ 


विश्वंभरः wrod श्रीवत्सलाञ्छनः । 

[ पुराणपुरुषो नरकान्तकः ॥ २३ ॥ 
जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमर्दनः । ] 
वसुदेवोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुभिः ॥ २४ ॥ 


बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवोऽच्युताग्रजः । 
रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः ॥ २५ ॥ 
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नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली । 
सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दी भेदनो बलः ॥ २६ ॥ 
मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः । 

कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ २७॥ 
शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः । 


पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मसूऋष्यकेतु: स्यादनिरुद्द्ध उषापतिः | 

लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया ॥ २९ ॥ 
इन्द्रा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा । 

[ भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका ] ॥ 30 ॥ 
शङ्खो-लक्ष्मीपतेः- “पाञ्चजन्य श्वक्रं ' सुदर्शनम्‌' । 
“कौमोदकी ' गदा, खङ्गो नन्दकः “कौस्तुभो' मणिः ॥३९॥ 
“चापः शार्ङ्ग” मुरारेस्तु ' श्रीवत्सो ' लाञ्छनं स्मृतम्‌ । 
[ अश्वाश्च शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः ॥ ३२ ॥ 

[ सारथिदरुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः ] । 
गरुत्मान्गरुङस्ताक्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः ॥ 33 ॥ 
नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः । 
शंभुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ॥ ३४ N 
ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः d 

भूतेशः खण्डपरशुरगिरीशो गिरिशो मृडः ॥ ३५ ॥ 
मृत्युञ्जयः कृत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिपः । 

उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठःकपालभृत्‌॥ ३६ ॥ 
वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचनः । 
कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिर्नीललोहितः ॥ ३७॥ 
हरः स्मरहरो भर्गर्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः । 
गङ्गाधरोऽन्धकरिपुः क्रतुध्वंसी वृषध्वजः ॥ ३८ ॥ 
व्योमकेशोभवो भीमः स्थाणू रुद्र उमापतिः i 

[ अहिर्बुघ्योऽष्टमू्तिश्च गजारिश्च महानटः ] ॥ ३९ ॥ 
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प्रमथाः स्युः पारिषदा ब्राह्मीत्याद्यास्तु मातरः ॥ ४० ॥ 
विभूतिर्भूतिरैश्वर्यमणिमादिकमष्ट्धा । 

उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी ॥ ४९ ॥ 
शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला । 

अपर्णा पार्वती दुर्गा मूडानी चण्डिकाऽम्बिका ॥ ४२ ॥ 
( आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा । ) 
विनायको विघ्नराजद्रैमातुरगणाधिपाः ॥ ४३ ॥ 
अप्येकदन्तहरेम्ब-लम्बोद्र-गजाननः d 

कातिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः ॥ ४४ ॥ 
पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरग्निभूर्गुहः । 
बाहुलेयस्तारकजिद्विशाखः शिखिवाहनः ॥ ४५ ॥ 
षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः | 

शृङ्गी भृङ्गी रिटिस्तुण्डी नन्दिको नन्दिकेश्वरः ॥ ४६ ॥ 
[ कर्ममोटी तु चामुण्डा चर्ममुण्डा तु चचिका ] 
इन्द्रो मरुत्वान्मघवा बिडौजाः पाकशासनः ॥ ४७ ii 
वृद्धश्रवाः शुनासीरः पुरहूतः पुरं दरः । 
जिष्णुलेखर्षभः शक्रः शतमन्युदिवस्पतिः ॥ ४८ ॥ 
सुत्रामा गोत्रभिद्वज्री वासवो वृत्रहा वृषा । 
वास्तोष्पतिः सुरपतिर्बलारातिः शचीपतिः ॥ ४९ ॥ 
जम्भभेदी हरिहयः स्वाराएनमुिसूदनः । 

संक्रन्दनो दुशच्यवनस्तुराषाण्मेघवाहनः ॥ ५० ॥ 
आखण्डलः सहस्राक्ष ऋभुक्षास्तस्य तु प्रिया । 
पुलोमजा शचीऱ्द्राणी नगरी त्वमरावती ॥ ५१ ॥ 
हय उच्चैःश्रवाः सूतो मातलिर्नन्दनं वनम्‌ । 
स्यात्प्रासादो बैजयन्तो जयन्तःपाकशासनिः ॥ ५२ ॥ 
ऐरावतोऽभ्रमातङ्गैरावणऽभ्रमुवल्लभाः । 

हादिनी बज्रमस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः ॥ ५३ N 
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शतकोटिः स्वरुः शम्बो दम्भोलिरशनिर्द्ठयोः । 
व्योमयानं विमानोऽस्त्रीनारदाद्याः सुरर्षयः ॥ ५४ ॥ 
स्यात्सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा । 
मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वर्णदी सुरदीधिका ॥ ५५ ॥ 
मेरुः सुमेरुहेमाद्री रलसानुः सुरालयः d 
पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः ॥ ५६ ॥ 
संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ । 
सनत्कुमारो वैधात्रः स्वर्ैद्यावश्चिनीसुतौ ॥ ५७ t 
नासत्यावश्चिनौ दस्त्रावाश्चिनेयौ च तावुभौ i 
स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः ॥ ५८ ॥ 
हाहा हूहूश्चैवमाद्या गन्धर्वास्त्रिदिवोकसः | 
अग्निर्वैश्वानरो बह्निर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः ॥ ५९ ॥ 
कृपीटयोनिर्ज्चलनो जातवेदास्तनूनपात्‌ । 
बहिः शुष्मा कृष्णवर्त्माशोचिष्केश उषर्बुधः ॥ ६० N 
आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानुः पावकोऽनलः d 
रोहिताश्वो वायुसखः शिखावानाशुशुक्षणिः ॥ ६१ ॥ 
हिरण्यरेता हुतभुर्दहनो हव्यवाहनः d 
सप्ताचिर्दमुनाः शुक्रश्चित्रभानुविभावसुः ॥ ६२ ॥ 
शुचिरप्पित्तमौर्वस्तु वाडवो वडवानलः i 
| वहनेर्द्वयो्ज्वालकीलावरिहेतिः शिखा स्त्रियाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

त्रिषु स्फुलिङ्गोऽर्निकणः संतापः संज्वरः समौ i 

[ उल्का स्यान्निर्गतज्चाला भूतिर्भसितभस्मनी ॥ ६४॥ 

j क्षारो रक्षा व दावस्तु दवो वनहुताशनः ] 
| धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्‌ ॥ ६५ ॥ 
| कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराङ्यमः | 
कालो दण्डधरः श्राद्धदेवोवैवस्वतोऽन्तकः ॥ ६६ ॥ 
राक्षसः कोणपः क्रव्यात्क्रव्यादोऽसत्रप आशरः | 


] | 
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रात्रिचरो रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः ॥ ६७ ॥ 


यातुधानः पुण्यजनो नैक्रतो यातुरक्षसी । 
प्रचेता वरुणः पाशी यादसांपतिरप्पतिः ॥ ६८ ॥ 


श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातारिश्वा सदागतिः i 
पृषदश्वो गन्धवाहो गन्धवाहानिलाशुगा: ॥ ६९ ॥ 
समीर-मारुत-मरूज्जगत््राणसमीरणाः । 
नभस्वद्वातपवनपवमानप्रमञ्जनाः ॥ ७० ॥ 


प्रकम्पनो महावातो झञ्झावातः सवृष्ट्रिकः । 
प्राणोऽपानः समानश्रोदानव्यानौ च वायवः ॥ ७९ ॥ 


शरीरस्था इमे रंहस्तरसी तु रयः स्यदः । 
जवोऽथ शातद्र॑ त्वरितं लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्‌ ॥ ७२ t 


सत्वरं चपलं तूर्ण मविलम्बित्तमाशु च । 
सतता नारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌ ॥ ७३ ॥ 


नित्याऽनवरताजस्त्रमप्यथातिशयो भरः । 
अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम्‌॥ ७४ ॥ 


तीब्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढ्हढानि च । 
क्लीवे शीप्रद्यसत्त्वेस्यात्त्रिष्वेषां सत्त्वगामि यत्‌ ॥ ७५ ॥ 


कुबेरत्र्यम्बकसखो यज्ञराड्‌ गुह्यकेश्वरः । 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः ॥ ७६ ॥ 


किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः । 
यश्षैकपिङ्गैलविलश्रीदपुण्यजनेश्वराः ॥ ७७॥ . 


अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकुंवरः । 

कैलासः स्थानमलका पूविमानं तु पुष्पकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्थात्किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः d 

निधिर्ना शेवधिर्मेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः ॥ ७९ ॥ 


इति स्वर्गवर्गः । 
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अथ व्योमवर्गः २ 

द्यौदिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्‌ । 
नभोऽन्तिरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्‌ ॥ ८० ॥ 
वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविह्ायसी । 
विहायसो5पि नाकोऽपि द्युरपि स्यात्तदव्ययम्‌॥ ८१ ॥ 

[ तारापथोऽन्तिरिक्षं च मेघाध्वा च महाबिलम्‌] । 

इति व्योमवर्गः । 
अथ दिग्वर्गः ३ 

दिशस्तु ककुभः काष्ठ आशाश्च हरितश्च ताः ॥ ८२ ॥ 
प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः | 
उत्तरा दिगुदीची स्याद्दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे ॥ ८३ ॥ 
[ अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम्‌ । 
प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु ] ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रो बह्निः पितृपतिर्नैऋतो वरुणो मरुत्‌। 
कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥ ८५ ॥ 
[ रविः शुक्रो महीसूनुः स्वर्भानुर्भानुजो विधुः । 
बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः ] ॥ ८६ ॥ 
ऐरावत: पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ ८७ ॥ 
करिण्योऽभ्रमुकपिलापिङ्गलानुपमाः क्रमात्‌ । 
ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती ॥ ८८ ॥ 
क्लीबाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक्‌ स्त्रियाम्‌ i 
अभ्यन्तरं त्वन्तरालं चक्रवालं तु मण्डलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयिलुर्बलाहकः i 
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धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदो5म्बुभृत्‌ ॥ ९० ॥ 
घन-जीमूत-मुदिरं जलमुग्‌ धूमयोनयः । 

कादम्बिनी मेघमाला त्रिषु मेघभवे5प्रियम्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्तनितं गर्जितं मेघनिर्घोषे रसितादि च । 
शम्पाशतह्वादिन्यैरावत्यः क्षणप्रभा ॥ ९२ N 
तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपला अपि । 
स्फूर्जथुर्वज्रनिर्घोषो मेघज्योतिरिरंमदः ॥ ९३ ॥ 
इन्द्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्‌ i 

वृष्टिवर्ष तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ ॥ ९४ ॥ 
धारासंपात आसारः शीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः । 
वर्षोपलस्तु करका मेघच्छन्नेऽह्नि दुदिनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अन्तर्धा व्यवधा पुंसि त्वन्तर्धिरपवारणम्‌ । 
अपिधानतिरो धानपिधानाच्छादनानि च ॥९६ ॥ 
हिमांशुश्चन्रमाश्चन्त्र इन्दुः कुमुदबान्धवः । 

बिधुः सुधांशुः शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः ॥ ९७ ॥ 
अब्जो जैवातृकः सोमो ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः । 
द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः ॥ ९८ ॥ 
कला तु षोडशो भागो बिम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु । 
भित्तं शकलखण्डे वा पुंस्यर्धोऽर्धं समेंऽशके॥ ९९ ॥ 
चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता । 
कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च fad लक्ष्म च लक्षणम्‌ ॥ १०० ॥ 
सुषमा परमाशोभा शोभो कान्तिर्युतिश्छवि: । 
अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रालेयं मिहिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः । 
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शीतं गुणे तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो जडः ॥ १०२ ॥ 
तुषारः शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यलिङ्गकाः । 

ध्रुव औत्तानपादिः स्यादगस्त्यः कुम्भसंभवः ॥ १०३ N 
भैत्रावरुणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी । 

नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाऽष्युडुः वा स्त्रियाम्‌ ॥ १०४ N 
दाक्षायण्योऽश्चिनीत्यादितारा अश्वयुगश्चिनी । 

राधा विशाखा पुष्ये तु सिद्धयतिष्यौ श्रविष्ठया ॥ १०५ ॥ 
सभा धनिष्ठा स्युः प्रोष्ठपदा भाद्रपदाः स्त्रियः । 

मृगशीर्ष मृगशिरस्तस्मिन्नेवाग्रहायणी ॥ १०६॥ 
इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः । 

बृहस्पतिः सुराचायोंगीष्पतिर्धिषणो गुरुः ॥ १०७॥ 
जीव आङ्गिरसो वाचस्यतिश्चित्रशिखण्डजः । 

शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः ॥ १०८ ॥ 
अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्को महीसुतः । 

रौहिणेयो बुधः सौम्यः समौ सौरिशनैश्चरौ ॥ १०९ N 
तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सैंहिकेयो विधुंतुदः । 

सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखा श्चित्रशिखण्डिनः ॥ ११० ॥ 
राशीनामुदयो लग्नं ते तु मेषवृषादयः । 
सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः ॥ १११ ॥ 
भास्कराहस्करब्रघ्नप्रभाकरविभाकराः । 
भास्वद्विवस्वत्सप्त श्वहरि दश्चोष्णरश्मयः ॥ ११२ ॥ 
विकर्तनार्कमार्तण्डमिहिरारुणपूषणः । 
द्युमणिस्तरणिमित्रश्चित्रभानुविरोचनः ॥ ११३ ॥ 
विभावसुग्रहपतिस्त्विषांपतिरहर्पतिः । 

भानुर्हसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः ॥ ११४ ॥ 
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[ पद्माक्षस्तेजसां राशिश्छायानाथस्तमिस्त्रहा । 
कर्मसाक्षी जगच्चक्षुलों कबन्धुस्त्रर्यातनुः ॥ ११५ ॥ 
प्रद्योतनो दिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः । 
इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यन्जिनीपतिः ] ॥ ११६ ॥ 
माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशोः पारिपार्श्वकाः । 
सूरसूतोऽरुणोऽनूरः काश्यपिर्गरुडाग्रजः ॥ ११७ ॥ 
परिवेशस्तु परिधि रुपसूर्यकमण्डले । 
किरणोऽस्त्रमयूरखांशुगमस्तिघृणिरश्मयः ॥ ११८ ॥ 
भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम्‌ । 
स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विङ्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः ॥ १९९ ॥ 
रोचिः शोचिरुमे क्लीवे प्रकाशो द्योत आतपः । 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णां त्रिषु तद्वति ॥ १२० ॥ 
तिग्मं तीक्ष्णं खरं तनद्वन्मृगतृष्णा मरीचिका । 

इति दिग्वर्गः । 

अथ कालवर्ग 
कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ पक्षतिः ॥ १२१ ॥ 
प्रतिपदद्वे इमे स्त्रीत्वे तदाद्यास्तिथयो gat: । 
घस्त्रो दिनाहनी वा तु क्लीबे दिवसवासरौ ॥ १२२ ॥ 
प्रत्यूषोऽहर्मुखं कल्यमुषः प्रत्युषसी अपि । 
व्युष्टं विभातं द्वे क्लीवे पुंसि गोसर्ग इष्यते 1॥ १२३॥ — 
प्रभातं च दिनान्ते तु सायं संध्या पितृप्रसूः । 
प्राह्मपराह्ममध्याह्स्त्रिसंध्यमथ शर्बरी ॥ १२४ ॥ 


निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा । 
विभावरीतमस्विन्यौ रजनी यामिनी तमी ॥ १२५ ॥ 
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तमिस्त्रा तामसी रात्निज्योंत्स्नी चन्ट्रिकयाऽन्विता । 
आगामिवर्तमानाहर्युक्तायां निशि पक्षिणी ॥ १२६ ॥ 
गणरात्रं निशा बह्वयः प्रदोषो रजनीमुखम्‌ । 
अर्धरात्रनिशीथौ द्वौ द्वौ यामप्रहरौ समौ ॥ १२७ N 
स पर्वसंधिः प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यदन्तरम्‌ 
पक्षान्तौ पञ्चदश्यौ द्वै पौर्णमासी तु पूर्णिमा ॥ १२८ ॥ 
कलाहीने सानुमतिः पूर्णे राका निशाकरे । 
अमावस्या त्वमावस्या दर्श: सूर्येन्दुसंगमः ॥ १२९ ॥ 
सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेदुकला कुहूः । 
| उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च ॥ १३० N 
७ सोपप्लवोपरक्तौ द्वावग्युत्पात उपाहितः । 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ ॥ १३१ ॥ 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला । 
तास्तु त्रिंशत्क्षणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशारित्रयाम्‌॥ १३२ ॥ 
ते तु त्रिंशदहोरात्रः पक्षस्ते दश पञ्च च । 
पक्षौ पूर्वापरौशुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ ॥ १३३ ॥ 
दवौ दवौ मार्गादिमासौ स्यादृतुस्तैरयनं त्रिभिः i 
अयने ह्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य वत्सरः ॥ १३४ ॥ 
समरात्रिदिवे काले विषुवद्विषुवं च तत्‌ । 
[ पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा ॥ १३५ ॥ 
नाम्ना स पौषो माघाद्याश्रैवमेकादशापरे ]। 
५ मार्गशीर्ष सहा मार्ग आग्रहायणिश्च सः ॥ १३६ ॥ 
। पौषे तैषसहस्यौ द्वौ तपा माघेऽथ फाल्गुने । 
| स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः ॥ १३७ ॥ 
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वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्र शुचिस्त्वयम्‌ । 

आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावाणिकश्च सः ॥ १३८ ॥ 
स्युनभस्यः प्राष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समाः | 

स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि स्यात्त कार्तिके ॥ १३९ ॥ 


बाहुलोजौ का्तिकिकौ हेमन्तः शिशिरोऽसित्रयाम्‌ । 
वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिग्रीष्म sure: ॥ १४० ॥ 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण उष्मागमस्तपः । 

स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा अथ शरत्स्त्रियाम्‌ ॥ १४१ ॥ 
षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात्‌ । 

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः ॥ १४२ ॥ 
मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षण दैवतः । 

दैवे युगसहन्े द्वे ब्राह्मी कल्पौ तु तौ नृणाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । 

संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि ॥ १४४ ॥ 
अस्त्री पङ्कं पुमान्पाप्मा पापं किल्विषकल्मषम्‌ । 

कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्‌ ॥ १४५ t 
स्याद्धर्ममस्त्रयां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः । 

मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदाऽऽमोदसंमदाः ॥ १४६ ॥ 
स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च । 

श्वःश्रैयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ ॥ १४७ ॥ 
भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियाम्‌ । 

शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च ॥ १४८ ॥ 
मतल्लिका मचचिका प्रकाण्डमुद्धतकलजौ । 
प्रशस्तवाचकान्यमून्ययः शुभावहो विधिः ॥ १४९ ॥ 
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हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्‌ ॥ १५० ॥ 
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्‌ । 
विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः ॥ १५१ ॥ 
जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्धवः । 
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः ॥ १५२ ॥ 
जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मता । 
चित्त तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसँ मनः ॥ १५३ ॥ 


इति कालवर्गः । 


अथ धीवर्गः ५ 

बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः । 
्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्प्रतिपज्ज्ञसिचेतनाः ॥ १५४ ॥ 

- धीर्धारणावती मेधा संकल्पः कर्म मानसम्‌ । 
[ अवधानं समाधानं प्रणिधानं तथैव च ] ॥ १५५ ॥ 
चित्ताभोगो मनस्कारश्रर्या संख्या विचारणा । 
[ विमर्शो भावना चैव वासना च निगद्यते ] ॥ १५६ ॥ 
अध्याहारस्तर्क ऊहो विचिकित्सा तु संशयः । 
संदेहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ ॥ १५७ ॥ 
मिथ्यादृष्टिनास्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ । 
समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ भ्रान्ति्मिथ्यामतिश्रमः ॥ १५८ ॥ 
संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवसंश्रवाः । 
अङ्कीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाधयः ॥ १५९ ॥ 
मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानशिल्पशास्त्रयोः i 
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मुक्तिः कैवल्यनिवीणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्‌ ॥ १६० ॥ 
मोक्षो5पवर्गो ऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम्‌ । 

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी ॥ १६१ ॥ 
गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयीन्द्रियम्‌ । 

कमेन्द्रियं तु पाय्वादि मनोनेत्रादि धीन्द्रियम्‌॥ १६२ ॥ 
तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः | 
तिक्तोऽम्लश्च रसाः पुंसि तद्वत्सु षडमी त्रिषु ॥ १६३ ॥ 
विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जमननोहरे । 

आमोदः सोऽतिनिर्हारी वाच्यलिङ्गत्वमागुणात्‌ ॥ १६४ ॥ 
समाकर्षी तु निर्हारी सुरभिर्घाणतर्पणः । 

इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यादामोदी मुखवासनः ॥ १६५ ॥ 
पू्तिगन्धिस्तु दुर्गन्धो विस्त्रं स्यादाभगन्धि यत्‌ । 
शुक्लशुश्रशुचिश्वेतविशदश्वेतपाण्डुराः॥ १६६ ॥ 
अवदातः सितो गौरोऽवलक्षो धवलोऽर्जुनः । 

हरिणः पाण्डुरः पाण्ड्रीषत्पाण्डुस्तु धूसरः ॥ १६७ |i 
कृष्णे नीलासितश्यामकालश्याममेचकाः । 

पीतो गौरो हरिद्राभः पालाशो हरितो हरित्‌ ॥ १६८ ॥ 
लोहितो रोहितो रक्त: शोणः कोकनदच्छूबिः | 
अव्यक्तरागस्त्वरुणः श्वेतरक्तस्तु पाटलः ॥ १६९ ॥ 
श्यावः स्यात्कपिशो धूम्रधूमलौ कृष्णलो हिते । 
कडारः कपिलः पिङ्गशिङ्कौ कद्रुपिङ्गलौ ॥ १७० ॥ 
चित्रं किर्मीरकल्माषशक्लैताश्च कर्बुरे । 

गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति ॥ १७१ ॥ 


इति धीवर्गः । 
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अथ शब्दादिवर्गः ६ 


ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती । 

व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः ॥ १७२ ॥ 
अप्रंशोऽपशब्दः स्याच्छास्त्रे शब्दस्तु वाचकः । 
तिङ्सुवन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ॥ १७३ ॥ 
श्रतिः स्त्री वेद आग्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः । 
स्त्रयामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी ॥ १७४ ॥ 
शिक्षेत्यादि श्रुतेरङ्गमोङ्कारप्रणवौ समौ । 

इतिहासः पुरावृत्तमुदात्ताद्यास्त्रयः स्वराः ॥ १७५ ॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः । 
आख्यायिकोपलब्धार्था पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रबन्धकल्पना कथा प्रवह्रिका प्रहेलिका | 

स्मृतिस्तु धर्मसंहिता समाहृतिस्तु संग्रहः ॥ १७७ il 
समस्या तु समासार्था किवदन्ती जनश्रुतिः । 

वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः d १७८ ॥ 
आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च d 
हूतिराकारणाह्वानं संहूतिर्बहुभिः कृता ॥ १७९ ॥ 

विवादो व्यवहारः स्यादुपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ । 

उपोद्घात उदाहारः शपनं शपथः पुमान्‌ ॥ १८० ॥ 
प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे । 
मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याभिशंसनम्‌ १८१ ॥ 
अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः d 

यशः कीर्तिः समज्ञा च स्तव: स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः ॥ १८२ N 
आम्रेडितं ्विरित्ररुक्तमुच्चैधुष्टं तु घोषणा i 
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काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वने: ॥ १८३ ॥ 
अवर्णाक्षेप निर्वाद परीवादापवादवत्‌ । 

उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे ॥ १८४ ॥ 
पारुष्यातवदिः स्याद्धर्सनं त्वपकरगीः i 

यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मै थुनं प्रति । 
स्यादाभाषणमालापः प्रलापोऽनर्थकं वचः ॥ १८६ ॥ 
अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम्‌ i 

विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः ॥ १८७॥ 
सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निह्नवः d 

[ चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेषणा ॥ १८८ ॥ 
अस्त्री चाटुचटु श्लाघा प्रेम्णा मिथ्याविकत्थनम्‌ ] 
संदेशवारवाचिकं स्याद्वाग्भेदास्तु त्रिषूत्तरे ॥ १८९ ॥ 
रुशती वागकल्याणी स्यात्कल्या तु शुभात्मिका । 
अत्यर्थमधुरं सान्त्वं संगतं हृदयंगमम्‌ ॥ १९० ॥ 

निष्ठं परुषं ग्राम्यश्लीलं सूनृतं प्रिये । 

सत्येऽथ सकुलक्िलष्टे परस्परपराहते ॥ १९१ ॥ 
लुप्तवर्णपदम्‌ अस्तं निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । 

अम्बूकृतं सनिष्टीवमवद्धं स्यादनर्थकम्‌ ॥ १९२ ॥ 
अनक्षरमवाच्यं स्यादाहतं तु मृषार्थकम्‌ । 

[ सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासं मणितं रतिकूजितम्‌ ॥ १९३ ॥ 
श्राव्यं हृद्यं मनोहारि पिस्पष्टं प्रकटोदिम्‌ ] 

अथ म्लिष्टमविष्पष्टं वित्थं त्वनृत वचः ॥ १९४ ॥ 

सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि त्रिषु तद्वति i 
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शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वनारवस्वनाः ॥ १९५ ॥ 
स्वाननिघोषनिहादनादनिस्वाननिःस्वनाः । 


आरवारावसंरावविरावा अथ मर्मरः ॥ १९६ ॥ 


स्वनिते वस्त्रपर्णानां भूषणानां तु शिञ्जितम्‌ । 
निकवाणो निक्वणः काणः कवर्णः कवणनमित्यपि ॥१९७॥ 


वीणायाः कवणिते प्रादेः प्रकवाणप्रकवणादय; d 
कोलाहलः कलकलस्तिरश्चां वाशितं रुतम्‌ ॥ १९८ ॥ 
स्त्री प्रतिश्रुत््तिध्वाने गीतं गानमिमे समे । 

इति शब्दादिवर्गः । 

अथ नाट्यवर्गः ७ 

ai 

पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः ॥ २०० ॥ 
काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरास्फुटे । 
कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोऽत्युच्चैस्त्रयस्त्रिषु ॥ २०१ ॥ 
[ नृणामुरसि मध्यस्थो द्वाविंशतिविधो ध्वनिः । 
स मन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारः शिरसि गीयते ]॥ २०२ ॥ 
समन्वितलयस्त्वेकतालो वीणां तु वल्लकी । 
विपञ्ची सा तु तत्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ॥ २०३ t 
ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌। 
वंशादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं धनम्‌ ॥ २०४ ॥ 
चतुविधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम्‌। 
मृदङ्गा मुरजा भेदास्वङ्कयालिङ््योर्ध्व कास्त्रयः ॥ २०५ ॥ 
स्याद्यशः पेटहो ढक्का भेर्यामानक दुन्दुभी । 
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आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादिवादनम्‌ ॥ २०६ ॥ 
वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः । 
कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ २०७॥ 
वाद्यप्रभेदा डमरुमड्डुडिणिडिमझर्झराः i 

मर्दलः पणवोऽन्ये च नर्तकीलासिके समे ॥ २०८ ॥ 
विलम्बितं द्रुतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं क्रमात्‌ । 

तालः कालक्रियामाननं लयः साम्यमथास्त्रियम्‌ ॥ २०९ ॥ 
ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नर्तनम्‌ । 

तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्‌ ॥ २९० ॥ 
भ्रकुंसश्च भ्रुकुंसश्र भ्रूकुंसश्चेति नर्तके । 

स्त्रीवेषधारी पुरुषो नाट्योत्कौ गणिकाज्जुका ॥ २११ N 
भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानथाबुकः । 

जनको युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः ॥ २१२ ॥ 

राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भर्तृदारिका । 

देवी कृताभिषेकायामितरासु तु भनी ॥ २१३ ॥ 
अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ राजशालस्तु राष्ट्रियः । 

अम्बा माताऽथ वाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः ॥ २१४ ॥ 


अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिर्वहणे समे । 

हण्डे हञ्जे हलाह्वाने नीचां चेटीं सखी प्रति ॥ २९५ ॥ 
अङ्गहारोऽङ्गविक्षेपो व्यञ्जकाभिनयौ समौ । 

निवृत्ते त्वङ्गसत््वाभ्यां हे त्रिष्वाङ्गिकसात्विके ॥ २९६ ॥ 
श्रृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः । 


बीभत्सरौद्रौ च रसाः शृङ्गारः शुचिरुज्ज्वलः ॥ २१७ N 
उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा । 
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विस्मयो5द्भुतमाश्चर्य चित्रमप्यथ भैरवम्‌ । 

दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
भयंकर प्रतिभयं रोद्रं तूग्रममी त्रिषु । 

चतुर्दश दरस्त्रासो भीतिभीः साध्वसं भयम्‌ ॥ २२० N 
विकारो मानसो भावोऽनुभावो भावबोधकः । 
गवोऽभिमानोऽहङ्कारोमानश्चित्तसमुन्नतिः ॥ २२९ ॥ 

[ दपोऽवलेपोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः ] । 
अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया ॥ २२२ ॥ 
रीढावमानना-वज्ञावहेलनमसूर्क्षणम्‌ । 

मन्दाक्षं ह्वीस्त्रपा व्रीडा लज्जा साऽपत्रपाऽन्यतः ॥ 
क्षान्तिस्तितिक्षाऽभिध्या तु परस्य विषये स्पृहा । 
अक्षान्तिरीर्ष्याऽसूया तु दोषारोपो गुणेष्वपि ॥ २२३ ॥ 
वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक स्त्रियाम्‌ । 
पश्चात्तापोऽनुताश्च विप्रतीसार इत्यपि ॥ २२५ ॥ 
कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघा रुट्क्रुधौ स्त्रियौ । 

शुचौ तु चरिते शीलमुन्मादश्चित्तवि्रमः ॥ २२६ ॥ 
प्रेमा ना प्रियता हार्द प्रेम स्नेहोऽथ दोहदम्‌ । 

इच्छ काइक्षा स्पृहेहा तृड्वाउ्छा लिप्सा मनोरथः ॥ २२७॥ 
'कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्पर्थं लालसा द्वयोः i 
उपाधिर्ना धर्मचिन्ता पुंसाधिर्मानसी व्यथा ॥ २२८ ॥ 
स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानमुत्कण्ठोत्कलिके समे । 
उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्सवीर्यमतिशक्तिभाक्‌ ॥ २२९ ॥ 
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कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छदाकैतवे । 

कुसृतिर्निकृतिः शाठ्यं प्रमादोऽनवधानता ॥ २३० ॥ 
कौतुहलं कौतुकं च कुतुकं च कुतूहलम्‌ । 

स्त्रीणां विलासविव्वोक विभ्रमा ललितं तथा ॥ २३१ ॥ 
हेला लीलेत्यमी हावाः क्रियाः शृङ्गारभावजाः । 
द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च ॥ २३२ ॥ 
व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम्‌। . 
घमो निदाघः स्वेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेष्टता ॥ २३३ ॥ 
अवहित्थाकारगुसिः समौ संवेगसंभ्रमौ । 

स्यादाच्छुरितकं हास: सोत्प्रासः समनाक्स्मितम्‌ ॥ २३४ ॥ 
मध्यमः स्याद्विहसितं रोमाञ्जो रोमहर्षणम्‌ । 

क्रन्दितं रुदितं करुष्टं जम्भस्तु त्रिषु जृम्भणम्‌ ॥ २३५ ॥ 
विप्रलम्भो विसंवादो रिङ्गणं स्खलनं समे । 

स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वः संवेश इत्यपि ॥ २३६ ॥ 
त्री प्रमीला भ्रकुटिभ्रुकुटिर्भूकुटिः feram i 

अष्टिः स्यादसौम्यैऽ्व्णि संसिद्द्वप्रकृती त्विमे ॥ २३७॥ 
स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्चाथ वेपथुः । 

कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षा मह उद्धव उत्सवः ॥ २३८ ॥ 


इति नाट्यवर्गः । 


अथ पातालभोगिवर्गः ८ 
अधोभुवनपातालं बलिसदा रसातलम्‌। 
नागलोकोऽथ कुहरं सुषिरं विवरं विलम्‌ ॥ २३९ ॥ 
छिद्रं निर्व्यथनं रोकं रन्धं श्वभ्रं वपा सुषिः d 
गर्तावटौ भुवि श्वभ्रे सरन्ध्रे शुषिरं त्रिषु ॥ २४०॥ 
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अन्धकारोऽस्त्रियां ध्वान्तं तमिस्त्रं तिमिरं तमः i 

ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसं क्षीणेऽवतमसं तमः ॥ २४१ ॥ 
विष्वक्‌ संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वरः | 
शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सर्पराजोऽथ गोनसे ॥ २४२ ॥ 
तिलित्मः स्यादजगरे शयुर्वाहस इत्युभौ । 

अलगर्दो जलव्यालः समौ राजिलडुण्डुभौ ॥ २४३ ॥ 
मालुधानो मातुला हिनिर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः । 

सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भुजंगमः ॥ २४४ ॥ 
आशीविषो विषधरश्चक्री व्यालः सरीसृपः । 

कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्रवाः काकोदरः फणी ॥ २४५ N 
दर्वीकरो दीर्घपृष्ठो दन्तशूको विलेशयः à 

उरगः पन्नगो भोगी जिह्वगः पवनाशनः ॥ २४६ ॥ 

[ लेलिहानो द्विरसनो गोकर्णः कञ्चुकी तथा । 
कुम्भीनसः फणधरो हरिर्भोगधरस्तथा ॥ २४७ N 
अहेः शरीरं भोगः स्यादाशीरप्यहिदंष्ट्रिका ] 

त्रिष्वाहेयं विषास्थ्यादि स्फाटायां तू फणा द्वयोः ॥ २४८ ॥ 
समौ कञ्चुकनिर्मोकौ क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌ । 

पुंसि क्लीबे च काकोलकालकूटहलाहलाः ॥ २४९ ॥ 
सौराष्ट्रिकः शौक्लिकेयो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः । 

दारदो वत्सनाभश्च विषभेदो अमी नव ॥ २५० ॥ 
विषवैद्यो जांगुलिके व्यालग्राह्यहितुण्डकः । 


इति पातलभोगिवर्गः i 
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स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम्‌ २५९ ॥ 
तद्भेदास्तपनाचीचिमहारौरवरौरवाः । 
संहारः कालसूत्रं चेत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः ॥ २५२ ॥ 


प्रेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु नित्रईतिः । 
विष्टिराजूः कारणा तु यातना तीव्रवेदना ॥ २५३ ॥ 
पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ । 

स्यात्कष्टं कृष्छ्माभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌॥ २५४ ॥ 


इति नरकवर्गः । 


अथ वारिवर्गः 
समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः i 
उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽर्णवः ॥ २५५ ॥ 
रत्नाकरो जलनिधिर्यादःपतिरपां पतिः i 
तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणोदस्तथाऽपरे ॥ २५६ ॥ 
आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌। 
पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ ॥ २५७॥ 
कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्‌ । 
अम्भोऽर्णस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुशम्बरम्‌ ॥ २५८ ॥ 
मेघपुष्पं घनरसस्त्रषु द्वे आप्यमम्मयम्‌ । 
भङ्गस्तरङ्ग उमिर्वा स्त्रियां वीचिरथोमिषु ॥ २५९ ॥ 
महत्सूल्लोलकल्लोलौ स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः | 
पृषन्ति विन्दुपृषताःपुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम्‌ ॥ २६० ॥ 
चक्राणि पुटभेदाः स्युर्भ्रमाश्च जलनिर्गमाः । 
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कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु ॥ २६१ ॥ 
पारावारे परार्वाची तीरे पात्रं तदन्तरम्‌ । 
द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम्‌ ॥ २६२ ॥ 
तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम्‌ । 

निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमौ ॥ २६३ ॥ 
जलोछ्वासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः । 

नाव्यं त्रिलिङ्गं नौतार्ये स्त्रयां नौस्तरणिस्तरिः ॥ २६४ ॥ 
उडुपं तु प्लवः कोलः स्त्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः । 
आतरस्तरपण्यं स्यादद्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी ॥ २६५ ॥ 
सांयात्रिकः पोतवणिक्कर्णधारस्तु नाविकः । 

नियामकाः पोतवाहाः कूपको गुणवृक्षकः ॥ २६६ ॥ 
नौकादण्डः क्षेपणी स्यादरित्रं केनिपातकः । 

अश्निः स्त्री काष्ठकुद्दालः सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ २६७ Ii 
क्लीबेऽर्धनावं नावोऽर्धेऽतीतनौकेऽतिनु त्रिषु । 
त्रिष्वागाधात्प्रसन्नोऽच्छं कलुषोऽनच्छ्‌ आविलः ॥ २६८ ॥ 
निम्नं गंभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये । 
अगाधमतलस्परशे कैवर्ते दाशधीवरौ ॥ २६९ ॥ 
आनायः पुंसि जालं स्याच्छणसूत्रं पवित्रकम्‌ । 
मत्स्याधानी कुवेणी स्याद्वडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ २७० ॥ 
पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः । 
विसारः शकुली चाथ गडकः शकुलार्भकः ॥ २७९ ॥ 
eerte: पाठीन उलूपी शिशुकः समौ । 
नलमीनञ्चिलिचिमः प्रोष्ठी तु शफरी gat: ॥ २७२ ॥ 

' क्षुद्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधानमथो झषाः | 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


शास्त्र - सिंडावक्षोऽच २५५ 


errr विर rrr rrr Co आमाका नमम > a MÀ — कममा — — गनगन ---- ---- —— 


रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः ॥ २७३ I 
तिमिङ्गलादयश्चाथ यादांसि जलजन्तवः । 

तद्भेदाः शिशुमारो दशङ्कचो मकरादयः ॥ २७४ ॥ 
स्यात्कुलीरः कर्कटकः कूर्मे कमठकच्छपौ । 
ग्राहोऽवाह्ारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता ॥ २७५ ॥ 
गण्डूपदः किञ्चुलको निहोका गोधिका समे । 

रक्तपा तु जलौकायां स्त्रियां भूम्नि जलौकसः ॥ २७६ ॥ 
मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ । 
क्षुद्रशङ्खाः शङ्खनखाः शम्बूका जलशुक्तयः ॥ २७७ ॥ 
भेके मण्डूकवर्षाभूशालूरप्लवदर्दुराः । 

शिली गण्डूपदीभेका वर्षाभ्वी कमठी डुलिः ॥ २७८ ॥ 
मद्गुरस्य प्रिया शृङ्गी दुर्नामा दीर्घकोशिका । 

जलाशयो जलाधारस्तत्रागाधजलो हुदः ॥ २७९ ॥ 
आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये । 

पुंस्येवाऽन्धुः प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसि वा ॥ २८० ॥ 
नेमिस्त्रिकाऽस्य वीनाहो मुखबन्धनमस्य यत्‌ । 
पुष्करिण्यां तु खातं स्यादखातं देवखातकम्‌ ॥ २८९ ॥ 
पद्माकरस्तडागोऽस्त्री कासारः सरसी सरः । 

वेशन्तः पल्वलं चाल्पसरो वापी तु दीर्धिका ॥ २८२ ॥ 
खेयं तु परिखाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्‌ 
स्यादालवालमावालमावापोऽथ नदी सरित्‌ ॥ २८३ ॥ 
तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी ह्लादिनी धुनी i 

स्त्रोतस्वती द्वीपवती स्त्रवन्ती निम्नगापगा ॥ २८४ ॥ 

[ कूलङ्कषा निर्झरिणी रोधोवक्रा सरस्वती ] । 
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गङ्गा विष्णुपदी जहनुतनया सुरनिम्नगा ॥ २८५ ॥ 
भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्त्रोता भीष्मसूरपि । 

कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा ॥ २८६ ॥ 

रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका । 

करतोया सदानीरा बाहुदा सैतवाहिनी ॥ २८७ ॥ 

vragq शुतुद्रिः स्याद्विपाशा तु विपाद्‌ स्त्रियाम्‌ i 

शोणो हिरण्यवाहः स्यात्क्ुल्याऽल्पा कृत्रिमा सरित्‌ ॥ २८८ ॥ 

शरावती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती । | 

कावेरी सरितोऽन्याश्च सम्भेदः सिन्थुसंगमः ॥ २८९ ॥ 

द्वयोः प्रणाली पयसः पदव्यां त्रिषु तूत्तरौ । 

देविकायां सरख्वां च भवे दाविकसारवौ ॥ २९० ॥ 

सौगन्धिकं तु कहारं हल्लकं रक्तशन्थ्यकम्‌ । 

स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च ॥ २९१ ॥ 

इन्दीवरं च नीले ऽस्मिन्सिते कुमुदकैरवे । 

शालूकमेषां कन्दः स्याद्वारिपणी तु कुम्भिका ॥ २९२ ॥ 

जलनीली तु शेवालं शैवलोऽथ कुमुद्वती । ! 

कुमुदिन्यां नलिन्यां तु बिसिनी पदिनीमुखाः ॥ २९३ ॥ 

वा पुंसि पद्यं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । 

सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्‌ ॥ २९४ ॥ 

पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ । 

विसप्रसूरनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च ॥ २९५ ॥ 

पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे । 

रक्तोत्पलं कोकनदं नालो नालमथास्त्रियाम्‌॥ २९६ ॥ 

मृणालं विसमव्जादिकदम्बे खण्डमस्त्रियाम्‌ । 

करहाटः शिफाकन्दः किंजल्कः केसरोऽस्त्रियाम्‌॥ 
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संवतिका नवदलं बीजकोशो वराटकः ॥ २९७ ॥ 
इति वारिवर्गः i 


वर्ग संग्रहः । 
उक्तं स्वर्व्योमदिक्कालधीशब्दादि सनाट्यकम्‌ । 
पातालभोगि नरकं वारि चैषां च संगतम्‌ ॥ २९८ ॥ 


इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने । 
स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः ॥ २९९ ॥ 


इत्यमरसिंहविरचितेऽमरकोशे प्रथमकाण्डम्‌ ॥ 


समाप्तम्‌ 
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(५ ) तर्कसंग्रहः 


निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः ॥ N 


( १) उद्वेशप्रकरणम्‌ | 
पदार्थाः कति, कानि च तेषां नामानि ?- 
द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाया-ऽभावाः सप्त पदार्थाः । 
पदार्थ सात हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव | 
द्रव्याणि कति, कानि च तानि?- 
ततर द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव | 
उक्त द्रव्यादि सातो पदार्थो में - पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा और मन ये नव ही द्रव्य हैं । 
कति गुणाः, के च ते ?- 
रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-संख्या-परिमाण-पृथव्त्व-संयोग-विभाग-पर-त्वाऽ- 
परत्व-गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेह-शब्द-बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा-द्वेष-प्रयल-धर्मा-ऽधर्म- 
संस्काराश्चतुरविशतिर्गुणाः । 

'गुण' चौबीस प्रकार के होते है - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग-विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार । 

कियन्ति कर्माणि, कानि च तनि ?- 
उत्क्षेपणा-ऽपक्षेपणाऽऽ-कुञ्चन-प्रसारण-गमनानि पञ्च कर्माणि । 

“कर्म” पाच प्रकार के होते हैं -उत्क्षैपण (ऊपर की और फेंकना), अपक्षेपण (नीचे 
की और फेंकना), आकुञ्चन (एकत्र करना), प्रसारण (फैलाना) और गमन (चलना) । 


सामान्यं कतिविधम्‌ ?- 
परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम्‌ i 


सामान्य दो तरह के हें - पर सामान्य और अपर सामान्य | अधिक देशमें जो 
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रहता है वह “पर सामान्य' कहलाता है । जैसे-द्रव्यत्वकी अपेक्षा सत्ता । थोडे देशमें जो 
रहता है वह “अपर सामान्य' कहलाता है । जैसे-सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व । 


कियन्तो विशेषाः ? 
नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । 
“विशेष' केवल नित्यद्रव्यों में रहता है और वह अनन्त है । 


(पृथिवी, जल, तेज और वायु के परमाणु तथा आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
और मन ये सब नित्य द्रव्य है) । 


समवायः कतिविधः ?-- 


समवायस्त्वेक एव । 
“समवाय' (नित्य सम्बन्ध) एक ही है । 


अभावः कतिविध 2— 
अभावश्चतुविधः-प्रागभावः प्रध्वंसाभावो ऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति। 


'अभाव' चार प्रकारके है - प्रागभाव, पध्वसाभाव, अत्यन्ताभाव और 
अन्योन्याभाव । 


( २) द्रव्यलक्षणप्रकरणम्‌ | 


पृथिव्याः कि लक्षणं, कति च भेदाः 2— 

तत्र गन्धवती पृथिवी । सा द्विविधा-नित्याऽनित्या च । नित्या- 
परमाणुरूपा । अनित्या-कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा-शरीरेन््रियविषयभेदात्‌ d 
शरीरमस्मदादीनाम्‌ । इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवति । विषयो 
मृत्पाषाणादिः । 

पृथिवी आदि नव द्रव्यों में गन्धवाले द्रव्यका नाम 'पृथिवी' है (पृथिवीमें समवाय 
सम्बन्धसे गन्ध रहता है ) । वह पृथिवी दो तरह की है - नित्य और अन्य । नित्य 
पृथिवी वह है-जो परमाणु रूप है। और अनित्य पृथिवी वह है जो घट-पट आदि कार्य 
रूप है। पुनः वह कार्यरूप अनित्य पृथिवी भी तीन प्रकार की है- शरीर, इन्द्रिय और 
विषय इस भेदसे । उदाहरण जैसे-हम लोगोंका शरीर, पार्थिव शरीर है। गन्धको ग्रहण 
करनेवाल घ्राणेन््रिय-पार्थिव इन्द्रिय है, जो नासिकाके अग्रभाग पर विराजमान है । 
मृत्तिका, पत्थर, घट-पट आदि सभी पदार्थ पाथिव-विषय हैं। 
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जलस्य कि लक्षणं, कति च भेदाः ?- 

शीतस्पर्शवत्य आपः । ता द्विविधाः-नित्या अनित्याश्च । नित्याः-परमाणु- 
रूपाः । अनित्याः-कार्यरूपाः । पुनस्त्रिविधाः-शरीरेन्दरियविषयभेदात्‌ । शरीरं 
वरुणलोके । इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवति 1 विषयः-सरित्समुङ्रादिः । 

“जल' बही कहलीती है-जिसका स्पर्श शीतल (ठण्डा) हो । वह जल दो 
प्रकारका है - नित्य और अनित्य । परमाणुरूप जल नित्य है और कार्यरूप जल 
अनित्य है । पुनः वह कार्यरूप जल शरीर, इन्द्रिय और विषयके भेदसे तीन प्रकारका 
है । वरुणलोकमें निवास करने वालेका शरीर जलका है । जीभ के अग्रभाग पर रहकर 
मधुर आदि रसको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय 'रसना' है और वही जलीय इन्द्रिय है | 
नदी, तालाब, समुद्र, कूप आदि जलीय विषय हैं। 


तेजसः लि लक्षणं, कति च भेदाः 2— 

उष्णस्पर्शवत्तेजः । तच्च द्विविधम्‌-नित्यमनित्यं च । नित्यं-परमाणुरूपम्‌। 
अनित्यं-कार्यरूपम्‌ । पुनसित्रविधं-शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरमादित्यलोके 
प्रसिद्धम्‌ । इन्द्रिय रूपग्राहकं. चक्षुःकृष्णताराग्रवति । विषयश्चतुविधो- 
भौमदिव्योदर्या-करजभेदात्‌ । भौमं वह्यादिकम्‌ । अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि d 
भुक्तस्य परिणाम-हेतुरुदर्यम्‌। आकरजं सुवर्णादि । 

“तेज' वही कहलाता है-जिसमें उष्ण (गरम) स्पर्श हो । तेज भी दो तरहका होता 
है - नित्य और अनित्य । परमाणुरूप तेज नित्य है और कार्य (वह्नि आदि) रूप तेज 
अनित्य है । पुनः कार्यरूप अनित्यं तेज शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से तीन 
प्रकार का है । तैजस शरीर आदित्य (सूर्य) लोकमें है । रूपका प्रत्यक्ष (ज्ञान) 
करानेवाली चक्षु-ईन्द्रिय जो कि नेत्रके अन्दर काली पुतली (कृष्ण तारा) के अग्रभाग 
में रहती है वही तैजस इन्द्रिय है। तैजस विषय चार प्रकारके है-भौम, दिव्य, उदर्य और 
आकरज । 

अग्नि आदि 'भौम' तेज है, क्योंकि वह भूमि से उत्पन्न होता है । जल से प्रादुर्भूत 
होने वाली बिजली 'दिव्य' तेज है । खाई हुई चीजों को पचाने वाली पेटकी अग्नि 
'उदर्य' तेज है । खानों से उत्पन्न सुवर्ण, रजत आदि 'आकरज' तेज है। 


वायोः कि लक्षणं, कति च भेदाः ?- . 
रूपरहितस्पर्शवान्‌ वायुः । स द्विविधः-नित्योऽनित्यश्च । नित्यः-पर- 
माणुरूपः । अनित्यः-कार्यरूपः । पुनस्त्रिविधः-शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरं 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


sue - सिंडावक्षोऽn २६१ 


rm] या 0 ON 


वायुलोके । इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक्‌ सर्वशरीरवर्ति । विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः । 
शरीरान्तःसञ्चारी वायुः प्राणः । स चैकोऽप्युपाधिभेदात्प्राणापानादिसञ्ज्ञां 
लभते । 

वायु वही कहलाता है-जो रूपरहित ही और स्पर्शवान्‌ हो । वह वायु दो तरहका 
है-नित्य और अनित्य । नित्यवायु परमाणुस्वरूप और अनित्य वायु कार्यस्वरूप है । 
पुनः कार्यरूप अनित्य वायु भी तीन प्रकारका है-शरीर, इन्द्रिय और विषय इस 
भेदसे । वायवीय शरीर वायुलोकमें है । वायवीय इन्द्रिय त्वगिन्द्रिय है, जो समस्त 
शरीरमें वर्तमान है और जिससे उष्ण, शीतल आदि स्पर्शका प्रत्यक्ष होता है वृक्ष आदि 
को हिलाने वाला वायु “विषय' है | शरीरके अन्दर संचार कराने वाला वायु “प्राण' है 
और वह एक ही है, किन्तु हृदय उदर आदि स्थानॉंके भेदसे पांच प्रकारका कहलाता है, 
जैसे-प्राण-वायु, अपान-वायु, उदान-वायु, ध्यान-वायु और समान-वायु । 


आकाशस्य कि लक्षणं, कतिविधं च तत्‌ ?- 
शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्चैकं विभु नित्यं च । 
“आकाश' वह हे, जिसमें समवायसम्बन्धसे शब्दस्वरूप गुण विद्यमान हो । वह 
आकाश एक है, व्यापक और नित्य है । 


कालस्य कि लक्षणं, कति च भेदाः ?- 
अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः । स चैको विभुनित्यश्च । 
अतीत (भूत), भविष्यत्‌, वर्तमान के व्यवहार का कारण जो द्रव्य है वही 
"ser कहलाता है । यह काल भी एक है, सर्वव्यापक है, और नित्य है। 


दिशः कि लक्षणं, कतिविधा च सा ?- 
प्राच्यादिव्यवहारहेतु्दिक । सा चैका नित्या विभ्वी च । 
“दिशा' वह है जो-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के व्यवहार का कारण (द्रव्य) 
हो। वह दिशा भी-एक है, नित्य है और सर्वव्यापक है। 


आत्मनः कि लक्षणं, कतिविधश्च सः 2— 
ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः-जीवात्मा परमात्मा चेति । तत्रेश्वरः 
सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीरं मिन्नो विभुर्नित्यश्च । 
जिस द्रव्यमें समवायसम्बन्ध से ज्ञान रहता हो वही 'आत्मा' है (ज्ञानका 
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अधिकरण आत्मा है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान समवायसम्बन्ध से रहता है) वह आत्मा दो 
तरहकी है - जीवात्मा और परमात्मा । परमात्मा - ईश्वर है, सर्वज्ञ है और एक ही है। 
जीवात्मा प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न है, व्यापक है और नित्य € ; 


मनसं: कि लक्षणं, कतिविधं च तत्‌ ¬ 
सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं पर- 
माणुरूपं नित्यञ्च । 
“मन! वही कहलाता है, जिस (इन्द्रिय) से सभी प्रकार के सुख-दुःख की 
उपलब्धि (ज्ञान) होती हो । मन हर एक जीवात्मा के साथ भिन्न-भिन्न है । तस्मात्‌ वह 
अनन्त है, परमाणुरूप है और नित्य है | 


(३) गुणलक्षणप्रकरणम्‌ । 
रूपस्य कि लक्षणं, कतिविधं च तत्‌ ?- 
चक्षुमात्रग्राह्मोगुणो रूपम्‌ । तच्च शुक्ल-नील-पीत-रक्त-हरित-कपिश- 
चित्र-भेदात्सप्तविधम्‌ | पृथिवी-जल-तेजोवृत्ति । तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्‌ । 
अभास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं तेजसि । 

*रूप' वही कहलाता है, जिस (गुण) का आंखों से प्रत्यय होता हो । वह रूप 
सात प्रकार के है-शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र इस भेद से । वह 
रूप पृथिवी, जल और तेज में रहता है। पृथिवी शुक्ल में आदि सातों प्रकार का रूप 
रहता है । जल में अभास्वरशुक्ल रूप है और तेज में भास्वरशुक्ल रूप [di 

(विना चमकवाला श्वेत रूप ' अमास्वरशुक्ल' रूप और चमकीला तथा प्रकाशक 
सफेद रूप “भास्वरशुक्ल' रूप कहलाता है | 


रसस्य कि लक्षणं, कतिविधश्व सः ?- 
रसनाग्राह्मोगुणोरसः । स च मधुरा-ऽम्ल-लवण-कदु-कषाय-तिक्तभेदात्‌ 
षड्विधः । पृथिवीजलवृत्तिः । तत्र पृथिव्यां षड्विधः । जले मधुर एव । 

“रस' वह कहलाता है, जिस (गुण) का रसनेन्द्रिय (जीभ) से प्रत्यक्ष हो वह 
रस छः प्रकार का है-मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त इस भेद से । वह 
रस पृथिवी और जलमें रहता है । तत्र (पृथिवी और जल के मध्यमें) पृथिवी में छह 
प्रकार का रस है और wen केवल मधुर रस ही है। [जल में अम्लादि रस की प्रतीति 
उपाधि भेद से हुआ करती है ] | 
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गन्धस्य कि लक्षणं , तद्भेदश्च कः 2— 
घ्राणग्राह्मोगुणो गन्धः । स द्विविधः-सुरभिरसुरभिश्च । पुथिवीमात्रवृत्तिः । 
i ap वह कहलाता है, जिस (गुण) का प्राणेन्द्रिय (नाक) से प्रत्यक्ष हो । 
सुगन्ध ओर दुर्गन्ध के भेद से वह गन्ध दो तरह का है और पृथिवी में ही रहता है (जल 
और वायु में भी पृथिवी के गन्ध की ही प्रतीति होती है । । 


स्पर्शस्थ कि लक्षणं, के च भेदाः ?- 

त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्मो गुणः स्पर्शः । स च त्रिविधः-शीतोष्णानुष्णाशीतभेद्त्‌ । 
पृथिव्यप्तेजोवायुवृत्तिः । तत्र शीतो जले । उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः 
पृथिवीवायोः । 

'स्पर्श' वही कहलाता है, जिस (गुण) का केवल त्वगिन्द्रिय (त्वचा) से प्रत्यक्ष 
होता हो । वह स्पर्श तीन प्रकार का है-शीत (ठंडा), उष्ण (गर्म) और अनुष्णाशीत (न 
अधिक ठण्डा न अधिक गर्म), पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों में स्पर्श रहता है 
। जल में शीतस्पर्श, तेज में उष्णस्पर्श, पृथिवी और वायु में अनुष्णाशीतस्पर्श है । 


रूपादिचतुष्टयं कुत्र पाकजमपाकजं वा कुत्र ?- 
रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च । अन्यत्राऽपाकजं नित्यमनित्यं 
च । नित्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनित्यम्‌ i 
पृथिवी में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चार प्रकार के गुण पाकज (तेज के 
संयोग से उत्पन्न होने वाले) है तथा अनित्य है, और अन्यत्र (जल, तेज, वायु में) 
अर्थात्‌ जल में रहने वाले रूप-रस-स्पर्श, तेज में रहने वाले रूप-स्पर्श, वायु में रहने 
वाला स्पर्श अपाकज है तथा नित्य और अनित्य दोनों है । नित्यगत (जल आदि के 
परमाणु में रहने वाले) रूप, रस, स्पर्श, नित्य है और अनित्यगत (घट-पटादि कार्य में 
रहने वाले) अनित्य हैं । 


सङ्क्यायाः किं लक्षणम्‌, कुत्र च सा वर्तते ?- 
एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता 
(१) । एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनित्यम्‌ । 
द्वित्वादिकं तु सर्वत्राऽनित्यमेव । 
“संख्या' वही कहलाती है, जो एक, दो तीन, चार आदि व्यवहार का कारण हो । 
वह संख्या पृथिवी आदि नव द्रव्यो में रहती है और एक से परार्ध पर्यन्त होती है । 
एकत्व संख्या दो प्रकार की होती है - नित्य और अनित्य, नित्यगत (पृथिवी, जल, 
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परिमाणस्य कि लक्षणं, के च तस्य भेदाः ?- 
मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम्‌ । नवद्रव्यवृत्ति । तच्चतुविधम्‌- 


अणु, महत्‌, दीर्घ, हृस्वं, चेति । 
i “परिमाण' वह है, जो-एक हाथ, दो हाथ, एक सेर, दो सेर इत्यादि नापने और 


तौलने के व्यवहार का प्रधान कारण हो । वह परिमाण नव द्रव्यों में रहता है और चार 
प्रकार का है-अणु (अत्यन्त छोटा), महत्‌ (बडा), दीर्घ (लम्बा) ओर हस्व (नाटा) 
इस भेद से । 
पृथक्त्वस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम्‌ । सर्वद्रव्यवृत्ति । | 
यह घट, पट से भिन्न है इत्यादि व्यवहार का प्रधान कारण 'पृथक्त्व' ह । 
पृथक्त्व भी उक्त नवों द्रव्यों में रहता है । 
संयोगस्य कि लक्षणम्‌ ?— 
संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । सर्वद्रव्यवृत्तिः । 
“ये दोनों पदार्थ सम्मिलित है' इत्यादि व्यवहार का असाधारण कारण “संयोग' 
है । यह संयोग भी उक्त नवों द्रव्यो में रहता है । 


विभागस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्ति: i 
[परस्पर संयोग (मिले हुए) पदार्थों के विभाग (अलग-अलग) होने से संयोग 
नष्ट हो जाता है, इसलिये ] संयोग को नाश करने वाला गुण विभाग है । यह विभाग भी 
उक्त सभी नव द्रव्यो में रहता है । 


परत्वाऽपरत्वयोः कि लक्षणं, के च भेदाः ?- 
पराऽपरव्यवहाराऽसाधारणकारणे परत्वाऽपरत्वे । पृथिव्यादिचतुष्टय- 
मनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे-दिक्कृते कालकृते चेति । दूरस्ये दिक्कृतं परत्वम्‌ । 
समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम्‌ । कनिष्ठे कालकृतम- 
परत्वम्‌ । 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ua - सिंडावक्षो5न 


— — e — M M — — — त 
— पा — — पा जा >>>. ->- ->> ला — >>> — — — 


यह पर (दूर) है और यह अपर (नजदीक) है इस व्यवहार का असाधारण 
कारण “परत्व' और “अपरत्व' है । ये (परत्व-अपरत्व) पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
मनमें रहते हैं। ये भी दो तरह के है-(१) दिक्कृत परत्व और दिक्कृत अपरत्व | एवं 
(२) कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व | दूरस्थ घट-पटादि पदार्थों में दिक्कृत 
परत्व है, और समीपस्थ पदार्थों में दिक्कृत अपरत्व है। ज्येष्ठ (बड़े) में कालकृत- 
परत्व है और कनिष्ठ (छोटे) में कालकृत-अपरत्व है । U 


गुरुत्वस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ । पृथिवीजलवृत्ति । 


प्रथम पतनका असमवायिकारणीभूत जो गुण वह गुरुत्व (भारीपन) है । वह 
पृथिवी और जल में रहता है। 


द्रवत्वस्य कि लक्षणं, के च भेदाः ?- 

आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्यप्तेजोवृत्ति । तद्‌ द्विविधम्‌ 
सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्याः 
घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वम्‌ । तेजसि सुवर्णादौ । 

प्रथम स्पन्दन (बहना और टपकना) का असमवायिकारण गुण द्रवत्व है। वह 
पृथिवी, जल और तेज में रहता है । द्रवत्व भी दो तरह का है-सांसिद्धिक और 
नैमित्तिक (स्वभाव से होने वाला द्रवत्व सांसिद्धिक-द्रवत्व है और अग्नि आदि तेजों 
से होने वाला द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व है) । सांसिद्धिक द्रवत्व जलमें है और नैमित्तिक 
द्रवत्व-पृथिवी तथा तेज दोनों में है। घृत, मोम, सुवर्ण आदि पदार्थो में नैमित्तिक द्रवत्व 
है, कारण वह अग्नि आदि तैजस पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होता है और जल में बिना 
कारण का स्वाभाविक ही द्रवत्व है । 


स्नेहस्य कि लक्षणम्‌, कुत्र च सः ?- 
चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः । 
पीसे हुए जो आदि के चूर्ण में जिसे मिलाकर गोली बनाया जाय उसी गुण का 
नाम 'स्नेह' (चिकनाहट) है । स्नेह केवल जल में ही रहता है। 


शब्दस्य कि लक्षणम्‌, कतिविधश्च सः ?- 
श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः । आकाशमात्रवृत्तिः । स द्विविधः-ध्वन्यात्मको 
वर्णात कश्च । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ । वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः । 
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शब्द कहलाता है । 
बुद्धेः कि लक्षणं, कतिविधा च सा £- 
सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिज्ञानम्‌ । सा द्विविधा-स्मृतिरनुभवश्च। 

सभी तरह के व्यवहार (शब्द प्रयोग) में जो गुण कारण होता हो वही sui 
वह बुद्धि दो प्रकार की है-स्मृति (स्मरण) और अनुभव इस भेद से । बुद्धि को ही ज्ञान 
इस शब्द से कहते हैं । 

स्मृतेः कि लक्षणम्‌ ?- 
संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । 
'स्मृति' उसका नाम है, जो ज्ञान केवलं संस्कार से ही उत्पन्न होता हो I 
अनुभवस्य कि लक्षणम्‌, कतिविधश्च सः ?- 
तद्धिनं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः-यथारथो ऽयथार्थश्च । 

स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसी का नाम 'अनुभव' है । अनुभव भी दो तरह का 

है-यथार्थ-अनुभव (सच्चा ज्ञान) और अयथार्थ-अनुभव (मिथ्या ज्ञान) d 


यथार्थानुभवस्य कि लक्षणम्‌ ?— 

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः । (यथा-रजते “इदं रजतमिति 
ज्ञानम्‌ ) । सैव प्रमेत्युच्यते । 

जो वस्तु वास्तव में जिस तरह का हो उसको उसी तरह का समझना यही “यथार्थ 
अनुभव' कहलाता है । जैसे-रजत (चांदी) में रजतत्व विशेषणक और रजत विशेष्यक 
ज्ञान अर्थात्‌ चांदी को चांदी ही समझना । न तु सोना। इसी का नाम प्रमा भी है। 

अयधार्थानुभवस्य लक्षणं किम्‌ ?- 

तदूभाववति तत््रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः | ( यथा-शुक्तौ “इदं रजतमिति 
ज्ञानम्‌ ) । सैवाऽप्रमेत्युच्यते । ` 

'अयथार्थ अनुभव' (मिथ्याज्ञान) उसे कहते है जैसे-जो द्रव्य वास्तव में वह 
द्रव्य नहीं है किन्तु तत्‌ समानाकार होने से उसे वैसा ही समझना । जैसे-समानाकार होने 
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से सीप को चांदी और रस्सी को सर्प समझना । इसी का (अयथार्थानुभवका) नाम 
अप्रमा भी है। 
यथार्थानुभवभेदाः के ?- 
यथार्थानुभवश्चतुविधः-प्रत्यक्षा5नुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌ । 
“यथार्थ-अनुभव' चार तरह का होता है-प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द 
इस भेद से । 
प्रत्यक्षस्वरूप यथार्थानुभव जैसे - "अदं घटः (यह घडा है) ।" 
अनुमितिस्वरूप यथार्थानुभव जैसे - “पर्वतो वह्निमान्‌ (पर्वत में आग रहती है) ।" 
उपमितिस्वरूप यथार्थानुभव जैसे - “गवयो गवयपदवाच्यः (गोसदश जो वन का पशु 
वह गवय ईस पद का अर्थ है) ।” शब्दबोधस्वरूप यथार्थानुभव जैसे - “अहं 
TAR” ईति वाक्यजन्यं ज्ञानं '“गमनानुकूल कृतिमानहम्‌ (मैं जाता हूं) ।” 
तत्करणं कतिविधम्‌ ?- 
तत्करणमपि चतुर्विधं-प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दभेदात्‌ । 
यथार्थ अनुभव के करण (असाधारण कारण) भी चार प्रकार के होते हैं- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इस भेद से । प्रत्यक्षस्वरूप करण-इन्द्रियां है । 
अनुमानस्वरूप करण-लिङ्ग परामर्श है । उपमानस्वरूप करण-सादृश्यज्ञान है । 
शब्दस्वरूप करण-सत्यवादियों का कथन है । 
eurer कि लक्षणम्‌ ?- 
असाधारणं कारणं करणम्‌ d 
“करण' वह कहलाता है, जो कार्य के प्रति असाधारण (विशेष) कारण हो । 
[साधारण कारण वह कहलाता है, जो सभी कार्यों की उत्पत्ति का कारण हो । 
जैसे-ईश्वर, काल आदि] । 
कारणस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌ । 
tag वही कहलाता है, जो घट आदि कार्यो की उत्पत्ति के पहले अवश्य रहे 
। [जैसे-घट के प्रति दण्ड, चक्र, कुलाल आदि |] 


कार्यस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
कार्य प्रागभावप्रतियोगि । 
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उत्पत्ति होने की सम्भावना हो जैसे-घट-पट आदि I 
[घटादि कार्योत्पत्ति के पहले कपालादि को देखकर यहा घट होगा ऐसा ज्ञान 


होता है। इस ज्ञान का विषय जो अभाव है वही 'प्रागभाव' कहलाता हे] । 


'कारणं कतिविधम्‌ ?- 
कारणं त्रिविधं-समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌ । 

"कारण? तीन प्रकार के है-समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्त- 

कारण इस भेद से | 
समवायिकारणस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ | यथा-तन्तवः पटस्य, 
पचश्च स्वगतरूपादेः । 

जिस द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो वह 'समबायिकारण' होता है | 
जैसे-वरन्न का समवायिकारण सूत है । और वस्त्र भी अपने श्वेत आदि रूप का 
समवायिकारण है । इसी तरह घटका समवायिकारण कपाल है । 

असमवायिकारणस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत्‌ कारणमसमवायिकारणम्‌ | 
यथा-तन्तुसंयोगः पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य । 

“असमवायिकारण' वह कहलाता है, जो कारण कार्य या कारण के साथ एक ही 
अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान हो । कार्य के साथ का जैसे-अनेक तागों 
का संयोग वस्त्र के प्रति असमवायिकारण है | कारण के साथ का जैसे-सूतका रूप 
वस्त्र के प्रति असमवायिकारण है । . 

निमित्तकारणस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ । यथा-तुरीवेमादिकं पटस्य । 

"निमित्तकारण' वह कहलाता है, जो समवायिकारण और असमवायिकारणमें 
भिन्न हो । जैसे-तुरी वेमा ( जुलाहेका ताना आदि औजार) वस्त्र का निमित्तकारण है | 
एवं घटके प्रति दण्ड, चक्र, कुलाल आदि निमित्तकारण है | 


. करणस्य निष्कृष्टलक्षणं किम्‌ ?- 
तदेतत्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम्‌ । 
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समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारणों में जो असाधारणकारण हो 
वही 'करण' कहलाता है | 


प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं किम्‌ ?- 
तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌ । 
प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण 'प्रत्यक्ष प्रमाण' (नेत्र आदि इन्द्रियां) है । 
प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं किम्‌, कतिविधं च तत्‌ ?- 
इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । (ज्ञानाकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌) । 
तद्द्विविधम्‌-निविकल्पकं सविकल्पकं चेति | 
प्रत्यक्ष वही कहलाता है, जो ज्ञान नेत्र आदि इन्द्रियों के और घट-पटादि विषयों 
के सन्निकर्ष (सम्बन्ध) से होता हो । 
[जिस ज्ञान में ज्ञान करण न हो वह ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान (प्रत्यक्षप्रमा) है ।] 
वह प्रत्यक्ष दो तरह का है-निविकल्पक और सविकल्पक । 
निविकल्पकस्य लक्षणं किम्‌ ?- 
( तत्र ) निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ ( यथा-किञ्चिदिदमति ) । 
जिस ज्ञान में विशेष्य, विशेषण और सम्बन्ध का मान न हो, अर्थात्‌ 'घटघरत्वे' 
आदि स्थलों में कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है और विशेषण विशेष्यका कौन सा 
सम्बन्ध है ऐसा ज्ञान नहीं होता, अतः वह 'निविकल्पक' ज्ञान कहलाता है। 
सविकल्पकस्य लक्षणं किम्‌ ?- 
सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा-डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं 
श्यामो ऽयमिति। 
जिस ज्ञान में विशेष्य विशेषण और उसके सम्बन्ध का ज्ञान हो वह 
'सविकल्पक' ज्ञान कहलाता है । यथा-यह डित्थ (लकडीका हाथी) है यह ब्राह्मण है, 
यह श्याम है इस तरह का ज्ञान 'सविकल्पक' है | 


सन्निकर्षः कतिविधः कश्च सः ?- . 
प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसब्चिकर्षः षड्विधः-संयोगः, संयुक्तसमवायः, 
संयुक्त समवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषण विशेष्यभावश्चेति । 
विषय (घट पर आदि) और चक्षु आदि इन्द्रियों का जो सन्निकर्ष (सम्बन्ध) है, 
वही प्रत्यक्षज्ञानका (प्र्यक्षप्रमितिका) हेतु (कारण) है । 
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घट ( द्रव्य ) रूपगुणप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?- 
घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः, चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपस्य 
समवायात्‌ । 
घट, पट और वस्त्र आदि के लाल, पीले, काल आदि रंगो के नेत्र से प्रत्यक्ष 
ज्ञान में 'संयुक्तसमवाय' सन्निकर्ष होता है, क्योंकि-नेत्रसे संयुक्त पट-पट आदि पदार्थों 
में लाल पीला आदि रंग समवाय समाबन्ध से रहता है। 


रूपत्व सामान्यप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?- 
रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः, चक्षुः संयुक्ते घटे 
रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 
घट आदि के रूप में रहने वाली रूपत्वजातिका नेत्र से जो प्रत्यक्ष होता है, उस 
प्रत्यक्ष में 'संयुक्त-समवेत-समवाय' सन्निकर्ष है । क्योकि-नेत्र से संयुक्त हुआ घट, 
उसमें समवेत हुआ रूप, उसमें भी रूपत्व का समवाय है । 


शब्दप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?- 

श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः, कर्णविवरवर्त्याकाशस्य 
श्रोत्रत्वाच्छन्दस्याकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ | 

श्रोत्र (कान) से शब्द के प्रत्यक्ष करने में 'समवाय' सन्निकर्ष है, क्योंकि कान के 
विवर (छिद्र) में जो आकाश है वही श्रोत्रेन्द्रिय है और शब्द आकाश का गुण है, गुण 
और गुणीका सम्बन्ध समवाय होता है । इसलिए कान का शब्द से समवाय सन्निकर्ष 
(सम्बन्ध) है । 

शब्दत्वसाक्षात्कारे कः सन्निवर्ष: ?- 

शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः, श्रोत्रसमवेते शब्दे 
शब्दत्वस्य समवायात्‌ । 

श्रोत्रेन्द्रियसे शब्दत्व जातिके प्रत्यक्षज्ञान करने में 'समवेत-समवाय' सन्निकर्ष है । 
क्योंकि श्रोत्रमे, समवाय सम्बन्ध से रहने वाला, शब्द समवेत है, उसमें शब्दत्व जाति 
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समवाय सम्बन्ध से रहती है । 


अभावप्रत्यक्षे कः सन्निकर्ष ?- 

अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः, घटाभाववद्भूतलमित्यत्र 
चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्‌ i 

“घटाभाव, पटाभाव, मठाभाव' आदि अभावों का नेत्र आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
करने में 'विशेषणविशेष्यभाव' सन्निकर्ष है । क्योंकि-“घटाभाववद्भूतलम्‌' 
“पटाभाववद्भूतलम्‌' इत्यादि स्थलों में नेत्र से संयुक्त भूतल में घटाभाव पटाभाव आदि 
विशेषण है और भूतल विशेष्य है । 'भूतले घटाभावः' (भूतलनिरूपितवृत्तितावान्‌ 
घटाभावः) यहां पर नेत्र से संयुक्त भूतल है, बह विशेषण है और घटाभाव विशेष्य है । 


प्रत्यक्षप्रमाणस्य निष्कृष्टं लक्षणं किम्‌ ?- 
एवं सन्निकर्षषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणमिन्द्रियम्‌, तस्मादिन्द्रियं 
प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌ 


इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 
इस प्रकार-संयोग, संयुक्त समवाय आदि छ; सन्निकर्षो से जो ज्ञान होता है वही 


प्रत्यक्ष कहा जाता है । इस तरह का जो ज्ञान होता है उसका कारण नेत्र आदि इन्द्रियां 
है, इसलिये इन्द्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 


अथाऽनुमानखण्डम्‌ 


अनुमानस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
अनुमितिकरणमनुमानम्‌ । 


अनुमतिका करण “अनुमान कहलाता है । 
अनुमितिः का ?- 


परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः । 
परामर्शस्वरूप ज्ञान से जन्य (उत्पन्न) जो ज्ञान होता है वह 'अनुमिति' कहलाती 


है। 
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परामर्शस्य कि स्वरूपम्‌ ?- 
व्यापतिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः । यथा-'वह्िव्याप्यधूमवानयं पर्वत’ 
इति ज्ञानं परामर्श: । तज्जन्यं पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानमनुमितिः । 

वहि की जो व्याप्ति (सम्बन्ध), उससे विशिष्ट जो धूम, उसका जो पर्वत में 
विशिष्टज्ञान अर्थात्‌ 'व्याप्तिविशिष्टहेतु पर्वत में है' ऐसा जो ज्ञान उसी का नाम परामर्श है । 
उस 'परामर्श' का आकार 'वहिव्याप्यधूनवानयं पर्वतः' (वहिव्याप्तिविशिष्ट धूआं वाला 
वह पर्वत है) यह है । और इस परामर्श से उत्पन्न “पर्वत अग्निमान्‌ है” यह ज्ञान 
अनुमिति है । 

. व्याप्तिःका ?- 
यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्यासतः । 

नियम से (तीनों कालों में) परस्पर दोनों का एक साथ में रहने को व्याप्ति कहते 
है। उस व्याप्ति का आकार “यत्र तत्र धूमस्तत्र तत्राग्नः' (जिस २ स्थान में धूआ है उस 
२ स्थान में निश्चय ही वहि है) यह है। 

[व्याति एक सम्बन्ध है, जो कि साध्य और हेतु का होता है । वह हेतु में रहता है 
और साध्य से आता है अर्थात्‌ साध्यनिरूपित और हेतुनिष्ठ नियमेन (व्यापक) 
सामानाधिकरण्य, यही व्याप्ति पदार्थ है ।] 

पक्षधर्मतायाः कि लक्षणम्‌ ?- 
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता । 

व्याप्त (व्यापिविशिष्ट धूम आदि) का पर्वत आदि पक्ष में रहने को 'पक्षधर्मता' 

कहते हैं । 
अनुमानं कतिविधम्‌ ?- 
अनुमानं द्विविधं-स्वार्थं परार्थं च । 
अनुमितिकरणरूप अनुमान दो तरह का है-स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान । 
कि नाम स्वार्थानुमानम्‌ ?- 

तत्र स्वार्थ स्वानुमितिहेतुः, तथाहि-स्वयमेवे भूयोदर्शनेन यत्र तत्र धूमस्तत्र 
तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्ति गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तदूते चाग्नौ सन्दिहानः 
पर्वते धूमं पश्यन्‌ स्यासि स्मरति-“यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः' इति । तदनन्तरं 
बह्विव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते, अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते | 
तस्मात्पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते । तदेतत््वार्थानुमानम्‌ । 
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अनुमान करने वाले को स्वयं जिस अनुमान से अनुमिति हो वह 'स्वार्थ- 
अनुमान' कहलाता है । यथा-कोई मनुष्य बार-बार महानस (रसोई का घर) आदि में 
धूआँ और आग को एक साथ रहते देखकर “जहाँ धूआं रहता है वहां आग निश्चय रहती 
है' इस तरह से व्याप्ति का निश्चय कर बाद में पर्वत के समीप जाकर इस पर्वत में आग 
है या नहीं इस तरह का सन्देह करते हुए उस पर्वत में धूआं को देखकर "ser धुआं 
रहता है वहा आग निश्चय ही रहती हे' इस व्याप्ति का स्मरण करता है । इसके बाद उसे 
“वहिव्याप्य धूमवाला यह पर्वत है' ऐसा ज्ञान पैदा होता है। यही ज्ञान 'लिड्डपरामर्श' है 
| इस ज्ञान से उस मनुष्य को "uda में आग है' यह ज्ञान पैदा होता है । यही 
स्वार्थानुमिति कहलाती है । अपने अनुमिति का साधक होने से यह स्वार्थानुमान हुआ | 


परार्थानुमानस्य कि स्वरूपम्‌ ?- 

यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते 
तत्परार्थानुमानम्‌ । यथा पर्वतो वह्निमान्‌, धूमवत्त्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ स स 
वह्निमान्‌ यथा महानसम्‌, तथा चायम्‌ तस्मात्तथेति । अनेन 
प्रतिपादिताल्लिङ्गात्परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते । 

स्वयं धूम हेतु से अग्नि का अनुमान करके दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए 
“पर्वतो वह्निमान्‌, धूमात्‌’ इत्यादि पञ्चावयव वाक्या का जो प्रयोग किया जाता है, वह 
“परार्थानुमान' है । पांच वाक्य यथा-१ पर्वत में आग है । २ धूम के रहने से। ३ जहां 
जहां धूम रहता वहां वहाँ अग्नि निश्चय रहती है, जैसे-रसोई के घर में । ४ वैसे ही इस 
पर्वत में भी बहिव्याप्य धूम दिखलाई पड़ता है । ५ इसलिए इस पर्वत में भी आग 
निश्चय रहती है । इस प्रकार पञ्चावयव वाक्य से कहे हुए लिङ्ग से दूसरे मनुष्य भी 
पर्वत में अग्नि का अनुमान कर लेते हैं । 


पञ्चावयवाः के ?- 

परतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः । पर्वतो वह्निमानिति 
प्रतिज्ञा । धूमवत्त्वादिति हेतुः । यो यो धूमवान्‌ स स वह्लिमानित्युदाहरणम्‌ । तथा 
चायमित्यु पनयः । तस्मात्तथेति निगमनम्‌ । 

अवयव पांच तरह के होते हैं - प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन । 
प्रतिज्ञा, जैसे-“पर्वतो बहिमान्‌' (पर्वत में आग है) । हेतु जेसे-'धूमात्‌' (क्योंकि पर्वत 
में धूम है) । उदाहरण जैसे-*यो यो धूमवान्‌ स स बहिमान्‌ यथा महानसम्‌' (जहां-जहां 
धूम है वहां-बहां आग रहती है-जैसे-पाठशाला में) । उपनय जैसे- तथा चायम्‌' यह 
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(अतः यह भी बुद्धिमान्‌ है) । 
स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योः कि करणम्‌ ?- 

स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योलिङ्गपरामर्श एव करणम्‌ । तस्माल्लिङ्गपराम- 
शोऽनुमानम्‌। 

स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों का असाधारणकारणरूप करण 
लिङ्गपरामर्श (“वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः’ ऐसा ज्ञान) ही है । अतः लिङ्गपरामर्श ही 
अनुमान प्रमाण है । 

लिङ्गं कतिविधं, किञ्जन्वयव्यतिरेकिलक्षणम्‌ 2— 

लिङ्ग त्रिविधम्‌-अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति । 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि । यथा-वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम्‌ । 
यत्र धूमस्तत्राऽग्निर्यथा-महानसमित्यन्वयव्यासिः । यत्र वह्विर्नास्ति तत्र धूमोऽपि 
जास्ति यथा ga इति व्यतिरेकव्यासिः । 

en (हेतु) तीन प्रकार का है-अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि और 
केवलव्यतिरेकि इस भेद से । 'अन्वयव्यतिरेकि' यह कहलाता है जिस लिङ्ग में 
अन्वय-व्याप्ति और व्यतिरेक-व्यापि ये दोनों व्याति हों । जैसे वहिके अनुमान में धूम 
रूप हेतु अन्वयव्यतिरेकि है । “जहां धूम है वहां आग है' जैसे-रसोई के घर में; यह 
अन्वय व्याप्ति है । “जहा आग नहीं है, वहां धूम भी नहीं है' जैसे-तालाब में यह 
"व्यतिरेकव्याप्ति (अभाव की व्याप्ति) है । 


केवलान्वयिनः कि लक्षणम्‌ ?- 
अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि । यथा-घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्पटवत्‌ i 
अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयो ्व्यतिरेकव्यापिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च । 
जिस लिङ्ग (हेतु) में केवल अन्वयव्याप्ति हो वह केवलान्वयि है । जैसे- 
“चटोऽमिधेयः, प्रमेयत्वात्‌, परवत्‌? (घट अभिधेय है, क्योंकि इसमें प्रमेयत्व है) । यहां 
प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयि है, यतः प्रमेयत्व और अभिधेयत्व सभी पदार्थो में है और 
उसका अभाव कहीं नहीं है अतः उसके अभाव की व्याप्ति नहीं हो सकती d 


केवलव्यतिरेकिणः कि लक्षणम्‌ ?- 
व्यतिरेकमात्रव्या्तिकं केवलव्यतिरेकि । यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते 
गन्धवत्त्वात्‌; यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्रन्धवत्‌, यथा-जलम्‌ । न चेयं तथा । 
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तस्मान्न तथेति । अत्र यदून्धवत्‌ तदितरभिन्नमित्यन्वयद्ृष्टान्तो नास्ति, 
पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्‌। ` 

जिसमें केवल व्यतिरेकव्याप्ति हो वह “केवल व्यतिरेक' हेतु है । जैसे-पृथिवी, 
अन्य (जलादि) पदार्थो से भिन्न है, क्योंकि गन्ध रहने से । जो अन्य पदार्थो से भिन्न 
नहीं है उसमें गन्ध भी नहीं होती, जैसे-जल । पृथिवी इतर पदार्थो की तरह गन्ध रहित 
नहीं है । इसलिए पृथिवी इतर (जलादि) पदार्थो से भिन्न है । इस तरह भेदसाध्यक 
अनुमिति (जो पदार्थ गन्धवाला है वह इतर पदार्थो से अलग है) में अन्वय दृष्टान्त नहीं 
है, क्योंकि यहा तो पृथिवीमात्र को ही पक्ष बना लिया गया है । (इसलिए पृथिवीत्वहेतु 
केवलव्यतिरेकि हुआ) । 

पक्षस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः । यथा-धूमवत्त्वे हेतौ पर्वतः । 

जिसमें साध्यका सन्देह हो वह 'पक्ष' है । जैसे-धूम हेतु होने पर पर्वत | 

[“पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌' यहां पर्वत में साध्य का सन्देह हुआ अतः 'पर्वत' पक्ष 
है | जिसका सन्देह हो वह साध्य कहलाता है, इसलिए 'वह्ि' साध्य है। जिससे साध्य 
का निश्चय किया जाय वह हेतु कहलाता है । इसलिए 'धूम' हेतु है । सर्वत्र साध्य- 
अनुमिति में साध्य के प्रति हेतुको व्याप्य और साध्य को व्यापक समझना चाहिए ।] 

सपक्षस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः । यथा-तत्रैव महानसम्‌ d 

सपक्ष' (दृष्टान्तस्थल) वह कहलाता है, जिसमें साध्यका निश्चय हो । यथा-तत्रव 
(“पर्वतो बह्िमान्‌ धूमात्‌’ इसी स्थल में) महानसम्‌ (पाकशाला) दृष्टान्त हे। क्योंकि यहां 
वहि की सत्ता निश्चित है । 


विपक्षस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
निश्चितसाध्याऽभाववान्‌ विपक्षः । यथा-तत्रैव महाहृदः d 
“विपक्ष' वह कहलाता है-जिसमें साध्य के अभावका निश्चय हो । जैसे-“पर्वतो 
बहिमान्‌ धूमात्‌' इत्यादि । वहिसाध्यक स्थल में-समुद्र, तालाब, झील आदि विपक्ष है । 
क्योंकि इन सबों में साध्य (वहि) नहीं रहता है । 


हेत्वाभासाः कतिविधाः 2— 
सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षाऽसिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः । 
['हेतु' का निरूपण करके अब 'हेत्वाभास' (दुष्ट हेतु) का निरूपण करते हैं- 
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यथार्थ में जो हेतु नहीं हो पर हेतु की तरह प्रतीत हो वह 'हेत्वाभास' कहलाता है ।] 
(वह) 'हेत्वाभास' पांच प्रकार का है-सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और वाधित, इस भेद 
से। 


सव्यभिचारस्य लक्षणं कि, कतिविधश्च सः ?- 
सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः स त्रिविधः-साधारणाऽसाधारणाऽनुपसंहारि- 
भेदात्‌। í 
'सव्यभिचार'-जिसको अनैकान्तिक (व्यभिचारी) भी कहते है, वह तीन प्रकार 
का है-साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, इस भेद से । 


साधारणस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिकः । यथा-पर्वतो वह्निमान्‌ 
प्रमेयत्वादिति । ( अत्र ) प्रमेयत्वस्य वह्ृयभाववति ह्रदे विद्यमानत्वात्‌ । 

साधारण हेतु (साधारण व्यभिचारी हेत्वाभास) वह कहलाता है, जो साध्याभाव 
के अधिकरण में रहने वाला हो । जैसे-“पर्वतो वहिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌’ (अर्थात्‌ पर्वत में 
आग है. क्योंकि इसमें प्रमेयत्व रहता है) इस स्थल में जो प्रमेयत्व हेतु है, वह 
साध्याभाव (वह्यभाव) के अधिकरण जलादिमें भी रहता है । क्योंकि सभी पदार्थो में 
प्रमाविषयत्व रूप प्रमेयत्व रहता है । (तस्मात्‌ यह हेतु साधारण अनैकान्तिक 
(व्यभिचारी) है। 


असाधारणस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः | यथा-शब्दो नित्यः 
शब्दत्वादिति । शब्दत्वं हि स्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति । 

'असाधारणहेतु' वह कहलाता है, जो हेतु सभी सपक्षो और विपक्षों में न हो 
किन्तु पक्ष मात्र में ही रहे । 'जैसे-“शब्दो (पक्ष) नित्यः (साध्य), शब्दत्वात्‌’ (अर्थात्‌ 
शब्द नित्य है, क्योंकि इसमें शब्दत्व रहने से) इस जगह में जो शब्दत्वरूप हेतु है, वह 
सभी नित्य आकाशादि और अनित्य घटादि पदार्थो में नहीं रहता, किन्तु शब्द में ही 
रहता है । (इसलिए यह हेतु असाधारणव्यभिचारी हेत्वाभास है |) 


| अनुपसंहारिण: कि लक्षणम्‌ ?- 
अन्वयव्यतिरेकदृष्ठान्तरहितो5नुपसंहारी । यथा-सर्वमनित्यं प्रमेयत्वादिति । 
अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति । 
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“अनुपसंहारी' हेतु वह कहलाता है, जो हेतु अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्ति के 
दृष्टान्त से रहित हो । जैसे-“सर्वमनित्यं प्रमेयत्वात्‌' (अर्थात्‌ सभी पदार्थ अनित्य है, 
क्योंकि सभी में प्रमेयत्व रहने से) इस स्थल में सभ पदार्थ पक्ष के अन्तर्भूत है, अतः 
कोई भी दृष्टन्तस्थल नहीं है । (तस्मात्‌ वह प्रमेयत्वरूप हेतु अनुपसंहारी अनैकान्तिक 
हेत्वाभास है) । 


विरुद्धस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा-शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति । 
(अत्र ) कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनाउनित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । 

[तीनों प्रकारों के सव्यभिचारों (अनैकान्तिकों) का निरूपण करके अब विरुद्ध 
हेत्वाभासका निरूपण करते हैं] । 

“विरुद्ध हेत्वाभास' वह कहलाता है, जो हेतु साध्याभाव से व्याप्त हो, जैसे- 
“शब्दो नित्यः, कृतकत्वात्‌, घटवद्‌' (अर्थात्‌ शब्द नित्य है, क्योंकि उसमें घटके ऐसा 
कृतकत्व [कार्यत्व] रहने से) इस स्थल में कृतकत्वरूप हेतु नित्यत्वाभाव 
(अनित्यत्व) से व्याप्त है । तस्मात्‌ वह कृतकत्वरूप हेतु विरुद्ध [साध्यविरोधी] हेतु 
कहाता है) । 

सत्प्रतिपक्षस्य कि लक्षण्‌ ?- 

यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः । यथा-शब्दो 
नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्‌ | शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद्व्वत्‌ । 

“सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास वह कहलाता है, जिस हेतु के साध्याभाव का साधक 
(सिद्ध करने वाला) दूसरा हेतु हो । जैसे - “शब्दो नित्यः, श्रावणत्वात्‌, शब्दत्ववत्‌' 
(शब्द नित्य है क्योंकि उसमें श्रवणेन्द्रियग्राह्मत्व रहता है । जैसे-शब्दत्व जाति) इस 
स्थल में - "शब्दोऽनित्यः, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌' (शब्द अनित्य है, क्योंकि उसमें 
कार्यत्व रहता है, जैसे-घट) यहां कार्यस्वरूप हेतु साध्याभाव का साधक (अनुमापक) 
बनकर बैठा है । (तस्मात्‌ श्रावणस्वरूप हेतु “सत्प्रतिपक्ष-हेत्वाभास' कहलाता है । इसी 
तरह कार्यत्वरूप हेतुका नित्यस्वरूप-साध्याभावसाधक श्रावणत्वरूप दूसरा हेतु होकर 
बैठा है । (अतः कार्यत्वरूप हेतु भी “सत्प्रतिपक्ष-हेत्वाभास' कहलाता है) | 


` असिद्धः कतिविधः ?- 
असिद्धस्त्रिविधः-आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति i 
'असिद्ध' हेत्वाभास तीन प्रकार का है-आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और 
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व्याप्यत्वासिद्ध, इस भेद से । 
आश्रयासिद्धः कः ?- 

आश्रयासिद्धो यथा-गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌ । 
अत्र गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव | 

[आश्रयासिद्ध वह कहलाता है, जिस हेतु का आश्रय (पक्ष) अप्रसिद्ध हो] 

आश्रयासिद्ध का उदाहरण यथा-“गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, 
सरोजारविन्दवत्‌' (अर्थात्‌ आकाश का कमल सुगन्धित है, क्योंकि इसमें भी तालाब के 
कमल के समान कमलत्व है) इस स्थल में आकाशकमलरूप आश्रय (पक्ष) ही 
अप्रसिद्ध है, क्योंकि आकाश में कमल उत्पन्न होता ही नहीं । (तस्मात्‌ वह आश्रयासिद्ध 
हेत्वाभास का उदाहरण हुआ) । 

स्वरूपासिद्धस्य कि रूपम्‌ ?- | 

स्वरूपासिद्धो यथा-शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्‌ | अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति 
शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ । 

['स्वरूपासिद्ध' हेतु वह कहलाता है जिस हेतु का अभाव पक्ष में हो] 

“स्वरूपासिद्ध' का उदाहरण जेसे-'शब्दो गुणाश्चाक्ुषत्वात्‌ | (शब्द गुण हे, 
क्योंकि उसमें चाक्षुषत्व है) यहां पर शब्द में चाक्षुषत्व (आखों से देखने योग्य धर्म) 
नहीं है, क्योंकि शब्द तो केवल कानों से ही सुना जाता है । (तस्मात्‌ यहां शब्द रूप पक्ष 
में चाक्षुषत्व रूप हेतु असिद्ध है, अतः यह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है) । 


व्याप्यत्वासिद्धः कः किञ्जोपाधिस्वरूपम्‌ ?- 

सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वाउसिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाऽव्यापक- 
त्वमुपाधित्वम्‌ । साध्यसमानाधिकरणाऽत्यन्ताऽभावाऽप्रतियोगित्वम्‌-साध्यव्यापक- 
त्वम्‌ । साधनवन्निष्ठाऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगित्वम्‌-साधनाऽव्यापकत्वम्‌ | यथा- 
पर्वतो धूमवान्‌ वह्लिमत्त्वादित्यत्राऽऽद्रे्थनसंयोग उपाधिः । तथाहि-यत्र धूमस्त- 
त्राऽऽद्रेधनसंयोग इति साध्यव्यापकत्वम्‌ । यत्र वह्निस्तत्राऽऽद्रधनसंयोगो नास्ति, 
अयोगोलके आद्रेन्धन संयोगाऽभावादिति साधनाऽव्यापकत्वम्‌ | एवं साध्यव्या- 
We सति साधनाऽव्यापक त्वादार्रधनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्ृह्निमत्वं 
व्याप्यत्वाऽसिद्धम्‌। 

'व्याप्यत्वासिद्ध' हेतु वह कहलाता है, जो हेतु उपाधि से युक्त हो । 

[जैसे-“पर्वतो धूमवान्‌, वहेः' (अर्थात्‌ पर्वत अग्नि युक्त होने से धूमवाला है) 
इस स्थंलमें वहिरूप हेतु आद्रेन्धन (गीली लकड़ी) संयोग रूप उपाधि से युक्त है ।] 
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“उपाधि' वह है, जो साध्य का 'व्यापक' होकर हेतु का ' अव्यापक' हो । 
साध्यव्यापक' वह कहलाता है, जो साध्य के अधिकरण में रहने वाले 
अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी न हो | 
जसे-'पर्वतो धूमवान्‌, ea! इसी स्थल में साध्य का अधिकरण जो पर्वत है, 
उसमें रहने वाले अभाव जो घटाभाव-जलाभाव आदि है, उनके प्रतियोगी 
आर्द्रेन्धनसंयोग नहीं है । यतः “यस्याभाव: स प्रतियोगी' ऐसा सिद्धान्त है । तस्मात्‌ 
आर्द्रेन्धनसंयोग साध्यव्यापक है ।] 


साधनाव्यापक' वह कहलाता है जो हेतु के अधिकरण में रहने वाले अभाव का 
प्रतियोगी हो । 

[जैसे-'धूमवान्‌ वहेः' इस स्थल में हेतु का अधिकरण जो अयोगोलक (आग 
से लाल लोहे का गोला) है उसमें रहने वाले अभाव का प्रतियोगी आर्द्रेन्धनसंयोग भी 
है, क्योंकि अयोगोलक में आर्द्रे्थनसंयोगाभाव स्वतः सिद्ध है । तस्मात्‌ आर्द्रेन्धनसंयोग 
'साधनाव्यापक' भी है ।] 

एवञ्च “पर्वतो धूमवान्‌, वहिमत्त्वात्‌' इस स्थल में आर्द्रे्धनसंयोगरूप उपाधि 
हुई । क्योंकि जहां (पर्वतमें) धूम है, वहां आर्द्रेन्धनसंयोग है, इसलिये उनमें 
साध्यव्यापकता और जहां ' (अयोगोलकमें) आग है, वहां आर्द्रेथनसंयोग नहीं है 
इसलिये साधना व्यापकता भी सिद्ध है। 

तस्मात्‌ उक्त लक्षणमें साध्य व्यापक और साधना व्यापक होने से आर्द्रेन्धनसंयोग 
उपाधि है, ऐसा सिद्ध हुआ । एव च इस आर्दरेन्धनसंयोगरूप) उपाधि से युक्त 
धूमसाध्यक वहिहेतुक स्थल में-वहिव्याप्यत्वासिद्ध है । तस्मात्‌ उपाधियुक्तव्याप्यत्वासिद्ध 
हेत्वाभास का उदाहरण-'पर्वतो धूमवान्‌, वह्दे:' इस स्थल में 'वहि' को समझना चाहिये 
| इसी तरह 'क्रत्वन्तर्वतिनी हिसा, अधर्मजनिका, हिंसात्वात्‌, क्रतुबाह्यहिंसावत्‌' 
(अर्थात्‌ यज्ञ में हेने वाली हिंसा अधर्मजनिका है, क्योंकि उसमें भी यज्ञातिरिक्त हिंसा 
की तरह हिंसात्व है) इस स्थल में निषिद्दत्व रूप उपाधि है । 

वाधितस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः । यथा वह्निरनुष्णो 
द्रव्यत्वादिति । अत्राऽनुष्णत्वं साध्यं, तदभाव उष्णत्वं स्पर्शनप्रत्यक्षेण गृह्यत इति 
बाधितत्वम्‌ । | 
“बाधित' रूप हेतु वह कहलाता है, जिस हेतु का साध्याभाव प्रमाणान्तर से पक्ष 
में सिद्ध हो । यथा-'वहिः, अनुष्णः, द्रव्यत्वात्‌' (अर्थात्‌ आग ठंडी है; क्योंकि उसमें 
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द्रव्यत्व रहने से) इस स्थल में जो अनुष्णत्व (ठंडापन है), उसका अभाव जो उष्णत्व 
(गरम) है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से आग में सिद्ध है । (तस्मात्‌ इस स्थल में, द्रव्यत्वरूप 
हेतु बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है | इत्यनुमानपरिच्छेदः । 


अथोपमानखण्डम्‌ 
उपमानलक्षणं किम्‌ ?- 

उपमितिकरणम्‌-उपमानम्‌ | संज्ञा संज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः । तत्करणं 
सादृश्यज्ञानम्‌ । ( अतिदेशवाक्यार्थस्मरणम्‌-अवान्तरव्यापारः ) तथाहि-कश्चिद्‌ 
गवयशब्दवाच्य( पदार्थ )मजानन्‌ कुतश्चिदारण्यकपुरुषात्‌-गोसदृशो गवय-इति 
sper वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन्‌ गोसदृशं पिण्डं पश्यति | तदनन्तरमसौ 
' अयंगवयशब्दवाच्य' इत्युपमितिरुत्पद्यते । 

अब 'उपमान' का निरूपण करते हैं- 

“उपमितिकरणमुपमानम्‌' अर्थात्‌ उपमिति का करण (असाधारण कारण) 
“उपमान' है । एवम्‌ "संज्ञा-संज्ञी' अर्थात्‌ पद और अर्थ इन दोनों का जो शक्तिरूप 
सम्बन्ध है, उसका ज्ञान उपमिति है और उस उपमिति का करण सादृश्यज्ञान है । 
(तस्मात्‌ सादृश्य ज्ञान ही उपमान कहलाता है) । यथा-कोई ग्रामीण (देहाती) मनुष्य; जो 
कि 'गवय' शब्द का अर्थ जानता न था, किसी जङ्गली पुरुष के मुख से 'गोसदूशो 
गवयः? अर्थात्‌ गवय गाय की तरह एक जङ्गली जानवर होता है । यह सुन कर किसी 
कार्यवश जङ्गल में गया और वहां जाकर उक्त “गोसदृशो गवयः' इस वाक्यार्थ को 
स्मरण करते हुए गाय के समान किसी जन्तु को देखा तब “यह (जन्तु) गवय शब्द 
वाच्य है' यह उपमिति उसे होती है। 


इत्युपमानपरिच्छेदः । 


अथ शब्दखण्डम्‌ 


शब्दप्रमाणस्य कि स्वरूपम्‌ ?- 
आम्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं-पदसमूहः । 
यथागामानयेति शक्तं पदम्‌ । अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसङ्केतःशक्तिः । 
[यथार्थ (सत्य) बोलने वाले मनुष्य व्याप्त है, और उन्हीं] आप्तपुरुषों का वाक्य 
शब्द नामक प्रमाण है । पदों के समूह (एकत्रित) को वाक्य कहते हैं । जैसे-“गामानय' 
(गाय को लाओ) इत्यादि वाक्य कहलाता है । जिसमें शक्ति हो वह पद कहलाता है 
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“इस पद से वह अर्थ समझना चाहिये' यह जो ईश्वर का संकेत (इच्छा) है उसी का 
नाम शक्ति है। 
वाक्यार्थज्ञाने के हेतवः ?- 

आकाङ्गा-योग्यता-सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः d 

पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्ताऽन्वयाऽननुभावकत्वमाकाङ्का | अर्थाऽबाधो 
योग्यता । पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः । तथा च आकाङ्गादिरहितं वाक्यं- 
प्रमाणम्‌ । यथा'गौरश्चः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणमआकाङ्काविरहात्‌ । वह्निना 
सिञ्जती' ति न प्रमाणम्‌-योग्यताविरहात्‌ । प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानिगामान- 
येत्यादिपदानि न प्रमाणम्‌-सान्निष्याऽभावात्‌ । 

वाक्यार्थज्ञान (शाब्दबोध) में तीन प्रकार के हेतु है-आकांक्षा, योग्यता और 
सन्निधि । 

जिस पद में “पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त. (किसी दूसरे पद के अभावप्रयुक्त) जो 
'अन्वयाननुभावकत्व' अर्थात्‌ शाब्दबोधाजनकता है, वही 'आकाङ्क्षा' है । [जैसे- 
'गामानय' इस वाक्यघटक जो 'गो' पद है उसका शाब्दबोध 'अम्‌' पद के बिना नहीं 
होता, क्योंकि “गो आनय' इस वाक्य से अर्थ प्रतीत होता ही नहीं है । तस्मात्‌ “गामानय' 
इस वाक्य के अर्थज्ञान (शाब्दबोध) में गोपदोत्तर अमपदस्वरूप आकाङ्क्षा हेतु हैं] । 

'अर्थाबाध' (बाधाभाव) योग्यता है । [जैसे-“वहिना सिञ्चति' (आग से सींचता 
है) यहां सिंचन करने की योग्यता आग में बाधित है, अतः इस वाक्य से शाब्दबोध 
नहीं होता, तस्मात्‌ एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का सम्बन्ध रहना ही योग्यता है। 

पदों का अविलम्ब (शीघ्रता से) उच्चारण करना ही 'सन्निधि' है। 

एवञ्ज-आकाङ्क्षा, योग्यता और सन्निधि से रहित जो वाक्य है, वह प्रमाण नहीं 
होता । जैसे-“गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी' वह वाक्य प्रमाण नहीं होता क्योंकि इस वाक्य में 
पूर्वोक्त आकांक्षा नहीं है, और 'आग से सींचो' यह वाक्य भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
इसमें पूर्वोक्त योग्यता नहीं है, एवं एक २ पहर के बाद (पहिले-“गान्‌' तदुत्तर एक पहर 
के बाद - 'आनय' ऐसा) उच्चारण किये गये “गाम आनय' इत्यादि पद भी प्रमाण नहीं 
है, क्योंकि इनमें सन्निधि नही है । 

वाक्यं कतिविधम्‌ ?- 

वाक्यं द्विविधम्‌-वैदिकं लौकिकं च । वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्वमेव 

प्रमाणम्‌ । लौकिकं त्वाप्तोल प्रमाणम्‌ | अन्यदप्रमाणम्‌ । 
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वाक्य (अर्थबोधक पदसमूह) दो प्रकार का है-वैदिक और लौकिक | वैदिक 
(वेद, स्मृति, पुराण आदि से उक्त) वाक्य ईश्वर के वाक्य है, अतः वे सभी वैदिक 
वाक्य प्रमाण है । लौकिक (मनुष्य से उक्त) वाक्य तो वे ही प्रमाण है, जो यथार्थवक्ता 
से उच्चरित हाँ, उनसे अन्य (मिथ्यावादियो से उक्त) लौकिक वाक्य प्रमाण नही है । 

शाब्दज्ञानं किम्‌ ?- 

ाक्यार्थज्ञानं शब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं तु शब्द; । 

वाक्य के अर्थ को समझना ही शाब्दज्ञान है । उस शाब्दज्ञान (शाब्दबोध) का 
करण (असाधारण कारण) शब्द है। (तस्मात्‌ शब्द ही शब्दप्रमाण है) 


_ अथा5वशिष्टगुणनिरूपणम्‌ 


कति भेदाः ?- 
;-संशय-विपर्यय-तर्क भेदात्‌ | | 
संशय, विपर्यय और तर्क के भेद से “अयथार्थ अनुभव' तीन प्रकार की EI 
संशयस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
T एकस्मिन्‌ धमिणि विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं संशयः | यथा- 


स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । 

एक विशेष्य में परस्पर विरुद्ध नाना धर्म का जो सम्बन्ध है, उसका जो ज्ञान, 
वही 'संशय' है । यथा-किसी एक 'विशेष्य' स्थाणु (सूखा हुआ मुण्डा) वृक्ष को 
देखकर उसमें सन्देह होता है कि-यह 'स्थाणु' है अथवा 'पुरुष' है । यहाँ पर ही 
स्थाणुरूप विशेष्य में स्थाणुत्व और स्थाणुत्व का अभाव तथा पुरुषत्व और पुरुषत्व 
का अभाव रूप विरुद्ध धर्म का अवगाहन, ज्ञान में है, अतः यह संशय ज्ञान हुआ । 


विपर्ययः कः ?- 
मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । यथा-शुक्तौ ' रजतम्‌' इति । 
मिथ्याज्ञान “विपर्यय' कहलाता है । यथा-सीपमें “यह चांदी है' ऐसा ज्ञान । 
तर्कस्य कि स्वरूपम्‌ ?- 
व्याप्याऽऽरोपेण व्यापकाऽऽरोपस्तर्क : । यथा-यदि वह्निर्न स्यात्तहि 
धूमो$पिनस्यादिति। . | E 
व्याप्य के आरोप (मिथ्याज्ञान) से व्यापक का आरोप (मिथ्याज्ञान) करना 'तर्क ' 
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कहलाता है । जैसे-'यदि आग न हो तो धूम भी न हो।' यहां पर बह्ण्यभावरूप व्याप्य 
के आरोप (मिथ्याज्ञान) से धूमाभावरूप व्यापक का आरोप (मिथ्याज्ञान) होता है, अतः 
वह तर्क है। 


स्पृतिः कतिविधा ?- 
स्मृतिरपि द्विविधा-यथार्था, अयथार्था चेति । प्रमाजन्या यथार्था, 
अप्रमाजन्या अयथार्था । 
स्मृति भी दो प्रकार की होती है-यथार्थ और अयथार्थ । जो स्मृति यथार्थज्ञान से 
उत्पन्न हो वह यथार्थ और जो अयथार्थज्ञान से हो वह अयथार्थ स्मृति कहलाती है । 


सुखस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
सर्वेषामनुकूल ( तया ) वेदनीयं सुखम्‌ । 
'सुख' वह है जो 'सर्वेषाम्‌' अर्थात्‌ ईष्ट, मित्र, शत्रु आदि सभी का प्रियजनक 


दुःखस्य कि लक्षणम्‌ 2— 
प्रतिकूल ( तया ) वेदनीयं दुःखम्‌ । 
'दुःख' वह है-जो सभी इष्ट, मित्र आदि का अप्रियजनक हो | 


इच्छद्वेषप्रयलानां कानि लक्षणानि ?- 
इच्छा कामः । क्रोधो द्वेषः । कृतिः प्रयत्न: । 
कामना का नाम इच्छा है । क्रोध का नाम द्वेष है। कृतिका नाम यल (उद्योग) 


धर्मस्य अधर्मस्य च कि लक्षणम्‌ ?- 
विहितकर्मजन्यो धर्मः । निषिद्धकर्मजन्यस्त्वधर्मः । 
वेदादि धर्मग्रन्थोक्त विधि से विहित जो कर्म हैं उनसे उत्पन्न अदृष्टको 'धर्म' 
कहते हैं, और वेदादिप्रतिपदोक्त निषिद्धकर्म से उत्पन्न अदृष्ट को 'अधर्म' कहते है । 


आत्ममात्रविशेषगुणाः के ?- 
बुद्ध यादयोऽष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः । बुद्धीच्छाप्रयला नित्या अनित्याश्च । 


नित्या-ईश्वरस्य, अनित्या-जीवस्य । 
आत्मा के विशेष गुण आठ है-बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छ, द्वेष, प्रय्न, धर्म 
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अनित्य । ईश्वर की बुद्धि, इच्छ, तथा प्रयत्न नित्य है, और जीव की बुद्धि, इच्छा तथा 
प्रयत्न अनित्य हैं । 
संस्कारः कतिविधः, तद्भेदाश्च कि स्वरूपा: ?-- 

संस्कारस्त्रिविधः-वेगो- भावना-स्थितिस्थापकश्चेति । वेगः 
पृथिव्यादिचतुष्टयमनो (Hm) वृत्तिः । अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना, 
आत्ममात्रवृत्तिः । अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्था55पादकः स्थितिस्थापकः 
कटादिपृथिवीवृत्तिः । 

संस्कार तीन प्रकार के है-वेग, भावना और स्थितितस्थापक । इनमें “वेग' रूप 
संस्कार पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पांचों में है । द्वितीय-' भावना' रूप 
संस्कार वह है-जो अनुभव से उत्पन्न और स्मरण का कारण हो । यह भावना केवल 
आत्मा में ही रहती है । तृतीय-'स्थितिस्थापक' रूप संस्कार वह है, जिस संस्कार से 
दूसरी अवस्था में गयी हुई वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आ जाय । यह संस्कार चटाई 
आदि पार्थिव पदार्थों में रहता है । 

[जैसे-चटाई को लपेट देने से काम में नहीं आती और विस्तृत कर देने से 
अपनी अवस्था में आकर वही चटाई काम में आ जाती है ।] 


इत्यवशिष्टगुणनिरूपणम्‌ । 


अथ कर्मलक्षणप्रकरणम्‌ । 
कर्मणः कि लक्षणम्‌ ?- 

चलनात्मकं कर्म । ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुक्षेषणम्‌ । अधोदेशसंयोग- 
हेतुरपक्षेपणम्‌ । शरीरस्य सनिनकृष्टसंयोगहेतुराकुठ्ठनम्‌ । विप्रकृष्टसंयोगहेतुः 
प्रसारणम्‌ । अन्यत्सर्वं गमनम्‌ । 

चलने-फिरने आदि क्रिया का नाम “कर्म” है ऊर्ध्वदेश (ऊपर भाग) में संयोग 
होने का कारण 'उत्क्षेपण' (ऊपर फेंकना) है, और 'अधोदेश' (नीचे भाग) में संयोग 
होने का कारण 'अपक्षेपण' (नीचे फेंकना) है । एवम्‌ शरीर के समीप संयोग का कारण 
'आकुञ्चन' (समेटना) है, तथा शरीर से दूर संयोग का कारण प्रसारण (फैलाना) है, 
इनसे भिन्न सभी कर्म गमन (जाना) कहलाता है। 


इति कर्मनिरूपणम्‌ । 
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अथ सामान्यलक्षणप्रकरणम्‌ । 
सामान्यस्य कि लक्षणम्‌ ?- 


नित्यमेकमनेकाऽनुगतं सामान्यम्‌ । द्रव्यगुणकर्मवृत्ति । तद्‌ द्विविधं 
पराऽपरभेदात्‌ । परं सत्ता, अपरं eres । 


'सामान्य' वह है-जो नित्य और एक होता हुआ नाना पदार्थों में रहे we 
सामान्य (जाति) द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। 


सबसे अधिक देश में व्यापक होकर रहने वाली जाति सत्ता है। द्रव्यत्व आदिं 
जाति सत्ता में कम देश में रहती है इसलिए व्याप्य | 


इति सामान्यनिरूपणम्‌ । 


अथ विशेषलक्षणप्रकरणम्‌ । 
विशेषाणां कि लक्षणम्‌ ?- 
नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः । 
“विशेष' वह है जो नित्य द्रव्यों में रहते हुए दूसरों को व्यावृत्त करे | 
इति विशेषनिरूपणम्‌ । 


अथ समवायलक्षणप्रकरणम्‌ । 
समयवायस्य कि लक्षणम्‌ ?- 

नित्यसम्बन्धः समवायः । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्य- 
दपराऽऽश््रितमेवाऽवतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । यथा अवयवाऽवयविनौ, गुण 
गुणिनौ, क्रिया क्रियावन्तौ, जाति व्यक्ती, विशेष नित्यत्रव्ये चेति । 

नित्य सम्बन्धका नाम “समवाय' है । यह समवायसम्बन्ध अयुतसिद्धपदार्थो में 
रहता है । जिन दो में एक पदार्थ, जब तक वह नष्ट न हो जाय तब तक परस्पर एक 
दूसरे के बिना न रह सके वे ही दोनों अयुतसिद्ध है । जैसे-अवयव और अवयवी, गुण 
और द्रव्य, क्रिया और द्रव्य जाति और व्यक्ति, नित्य द्रव्य और विशेष । 

इति समवाय निरूपणम्‌ । 


अथाऽभावलक्षणप्रकरणम्‌ 
प्रागभावस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
अनादिः सान्तः प्रागभावः । उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य । 
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नाश हो जाता है। 
प्रध्वंसाभावस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
सादिरनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्यनन्तरं कार्यस्य । 

“प्रध्वंसाभाव? वह कहलाता है जिस अभाव का आदि (उत्पत्ति) हो लेकिन 
अन्त (ध्वंस) नहीं होता हो । जैसे-घटादि कार्यो की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जो अभाव है वह 
“प्रध्वस भाव? है, क्योंकि घटादि कार्योत्पत्ति के बाद घटाभाव उत्पन्न होता है, किन्तु 
इसका अन्त नहीं होता । 

अत्यन्ताभावस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्रप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः | यथा- भूतले घटो 
नास्ती ति । 

'अत्यन्ताभाव' वह कहलाता है, जिस अभाव को प्रतियोगिता संसर्ग से 
अवच्छिन्न (युक्त) हो तथा जो भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में रहता हो । 
जैसे-'भूतले घटो नास्ति’ (पृथिवी पर घडा नहीं है) इस तरह का अभाव | 


अन्योन्याभावस्य कि लक्षणम्‌ ?- 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः | यथा-'घटः पटो 
नेति! 
।अन्योन्याभाव' वह कहलाता है जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्यसम्बन्ध से 
अवच्छित्र (युक्त) हो । जैसे-'घये न पट;' (घडा कपडा नहीं है) इस तरह का 
अभाव | 


इस्यभाव निरूपणम्‌ । 


अथ पदार्थानुपसंहरति । 
स्वेषां पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात्सपैव पदार्था इति सिद्धम्‌ । 
न्यायदर्शनशारत्र में १६ पदार्थ है, उन सभी पदार्थों का अन्तर्भाव पूर्वोक्त द्रव्य 
आदि सात ही पदार्थों में हो जाता है, अतः सात ही पदार्थ सिद्ध है । 
१६ पदार्थ ये है - १. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. द्रष्टान्त, ६. 
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सिद्धान्त, ७. अवयव, ८. तर्क, ९. निर्णय, १०. वाद, ११. अल्प, १२. वितण्डा, १३ 
हेत्वाभास, १४..छल, १५. जाति ओर १६. निग्रहस्थान । 
काणादन्यायमतयोर्बालव्युत्पत्तिसिद्धये । 
अन्नभ्भट्टेन “विदुषा रचितस्तर्कसंग्रहः ॥ 
इति श्रीमहोपाध्यायान्नम्भडविरचितस्तर्कसंग्रहः समाप्त । 


कणाद (वैशेषिक) और न्याय (गौतम) के मतों में बालकों को सुख से प्रवेश 
होने के लिए विद्वान्‌ अन्नंभट्ट ने इस तर्क संग्रह नामक ग्रन्थको बनाया । 
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॥ श्रीडरिः ॥ 


(ह) पंयाज aitih 8पयोगी aled 

jai uia संशो होय छे. (१) तिथि (२) ar (3) नक्षत (v) 
योज जने. (५) 5२२. 

तिथि. सूर्य यद्र, भोग सरणी. थाय त्यारे जमावास्थानी सत थाय. 
छे. सूर्य करता यंद्रनी गति विशेष A Aul सूर्यनी, शण यंद्र काय 
छ जाम अने qal नार vis vids ust कें s छे तेने. तिथि 
slaai जावे छे. (3६0 "माज्या १२ = 30) तिथि थाय छे. १२ 
vidl अंतरे प्रतिपध, २४ visa जंतरे भीक पुरी थाय 8. १८० 
जंशना अंतरे पूनम पूरी थाय छे. तिथि des sla छे. gani 
पुनमना Aed समास जावे छे. 

१५ तिथिनो As पक्ष गशाय छे. ५७ ते. 320ी.5 ai १४-१५ 
Ba १६ सावन Raad भने छै. ५७ 3.6 ॐ वणते १३ Raad 
पश. ढोय छै. अने. तेने Aaaa पक्ष 5छेवामां जावे छे. 

तिथिनां नाम : Rue, द्वितिय, तृतीय, gel, पंयमी, परी, 
सप्तमी, सथ्मी, नवमी, eap, Asel, दाशी, ael, 
` युर्तुध्शी, पूनम, amaz. 

वार : As यूर्योध्यथी cha यूर्याध्य सुधी पार गशाय छे. वार 
सात छै. वार मध्य रात्रिग eee. नथी ते णास ध्यान Ad. 

वारना चाम : रेविवारसूर्य वासरे, सोमवास्यंद्र वासरे, 
मंगणवार-भोम वासरे, gaara वासरे, २३१।२-५,७२्प५्‌ति 
वासरे, शुईव।२-4ुगु UA, शनिवार-भन्६ वासरे. 

AAA : नक्ष HAL २७ १7 उरी. ते uds भार अने ते. 
euet भोगववामां यंद्रने हे $५ लाजे छे तेने नक्ष 5ऐ छे. नक्षत्री. २७ 
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छे. (१) अश्विनी, (२) al (3) इतिऽ (४) ARN (५) भृगशीर्ष 
(e) »ust (७) yada (८) पुष्पः (८) auu (१०) su. (११) 
yalah (13) 5त्तरक्षव्शुनी, (१३) exa (१४) Rou (१५) 
स्वाति (१६) Auru (१७) agaa (१८) Aw (१८) «a 
(२०) ५१३ (२१) Guar (२२) धनि७। (२३) शतलिषा 
(aat) (२४) पूर्वाना[द्रप६ा (२५) 6२०५५६ (२६) रेवती. 
(२७) aaa (२८) awa नक्ष तरीड Guzul चक्षत योथा. 
` यरएने AAA toca पटे पुंछरमां भागने गु तेम ३ढि छे. 

aadu स्वामी : सख्िनी-सखिनीईमार, 'मराशी-यम, sast- 
Aa, रोडिएी-५&॥, ous, जाद्रानिशिव, yady-vulèla, 
पुष्य-भूछस्पति, जाल्वेपा-सर्प, मधा-पितू, wal $6१नी-(भ०, 
8त२8।७/नी-जभा, ex-ad, स्वाति-वायु, विशाणा-िद्राज्नि, 
os eta, शये७-6न६, भू०-नि#ति, ५० ि।७-४०, buas- 
विश्वेव, जलिगित-981, अ१९-वि०७, धनिष-५३७, ualeusueL- 
x43 sue, 30२०माद्र५६-जर्ि"ध्न रेवत-पुष्प£१. 

६२५ नक्षत यार भाग यर गशाय छै. AÀ २७ «atro 
१०८ (२७)८४-१०८) eux चक्षनयडच NUA छे. 

योग: सायन ii भोजनौ सरवाणे 5री ते सरवाणो मध्यम 
भानथी coo sal गने. स्पष्ट मानथी, Zed जावे भेटो. aar. के 
5० क्षाणे 8 तेने योज 5छ छे. योज २ताविश 8. 

(ब) विद्यु, (२) प्रीति (3) आयुष्यमान (४) Aa 
(प) शेलन (६) अतिगंड (७) सुडर्मा (८) धृति (८) १० (१०) ai 
(११) वृद्धि (१२) ga (१३) वाधात्‌ (१४) व्येतिपात (१५) extat 
(१६) ax (१७) सिद्धि (१८) वरियान (१८) परीघ (२०) शिव (२१) 
सिद्ध (२२) साध्य (२३) शुभ (२४) ysa (२५) ५७ (२६) २६ (२७) 
वैधृति. 
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त्यागवा, परि योगनो. पूर्वार्ध, Aya ad aw पटेलांनी उ घरी 
व्याधातनी uad] ८ घरी, yad ued ५ घडी, oid 3 तथा 
सतिशउनी पे € घरीजे शुभ sai ताशव. 

3२७: zig सूर्य वञ्ये ह यंश यंतर UAUA के अण बाजे. ते ३२३ 
अर्थात जे यंद्र मासमा ६० sÀ जावे 8. RA जर्पने 5२७, sè 
छ. 5२श ११ छे. (4) भव (२) ouaa (3) Aaa (v) ARa (५) २२ 
(e) १३० (७) विष्टि (८) ईनि (८) ague (१०) नाण (११) 
डिस्तुध्न. 

५२३ देवता : णभव-6च६, ५१-१९. , aaa, ते ति८-यूर्य, 
RAA, y-a, विश्ियाम, १६-5, ५०४५६-१५९५, 
ग)-सर्प, 6२ष्-१।य्‌. 

राशिनाभाक्षरो : cuasi yH सभये da के SURE el छे ते 
राशि GN नाम wahi जावे छे. राशि eus छै. भेष-५.५.४., 
वृषभ-५.१.8., मिथुन-$.8.६.%., 5ॐ-3.४., सि७-म..2., Sl- 
१.७.४., ३८।-२.त., १श्चिऽ-च.य्‌., पग-%.१.$१.&., "5२- 
vof SL. 4५-१० .२.१.५., भीन-६.4.२०.4. 

yaaan १२१। Rad ब्राहमण, si, १३ Rad 
क्षत्रियीनु, १६ शन २०म। Rad वेश्योनुं तथाः उरमा Rad Sie 
Alsi चम पाउवामा भावे छे. 

AUR सुं asl ३६० सश adadàd 8. sa भार 
राशि 8. ६२५ राशि ३० ad छै. &ंतिवृत्तना-सूर्यभार्णन। 
AHUL सत सुधी. १२ राशियों adole छै. ६२े४ने सब २4२ 

गाम जापवाभा ej छे. 


(१) मे५-१५९४-45-५न-१५२ पुळी घ्य UARA रजि५थी छे. 
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(२) सि७-ऽच्या-तुन।-q्चिऽ-ईुभः AR शीर्थोध्य दिवानी 
छे. भीन Gegen kuul भवी. छे. AL URA पुरुष संश5 $२ 
जने. भेडी २शियो खीसंश 5 सौम्य छे. 

AQAA दिशा अने aman : (१) मेष-सिंड जने धन पूर्व 
Ruda 8. (3) वृषभ-5च्या जने भर दक्षिण Ruda छे 
(उ) मिथुन-पुबा-ई(न पश्चिम Ruda छे. (४) s$-qDus अने मीन 
७०२ uda छै 

A जने स्वाभीयो : मेष-मंजण, वृषत्म-शुक, मिथुन-थुध, 55- 
यंद्र, सिं७-सूर्य, 5न्‍्या-५५, qeu-sps, qृश्चिऽ-मंगण्‌, ६१-२३, १४२- 
शनि, डुन-शनि, भीन-0 ३. 

नक्षत्र-योण-तिथि-शांति : ५।/०५न॥ oci सभये भनि नक्षमयोश 
3 तिथि हीय तो तेची. शति sati जावे छै. 

यंद्रने २डेवानी Buan: (१) पूर्व दिशामा मेष, Ae, ad यंद्र 
रडे 8. (२) दक्षिण, दिशामा quot, sal, भरनो. यंद्र २, छे. (3) 
पश्चिम दिशामा मिथुन, get, sud ds २७ 8. (४) Gas दिशामा 
55, qs, Aù ds २४ छे. 

है दिशामा प्रयाए 5२५ 8 ते Ruai da शीय्‌ तेणे. सत्भुण यंद्र sè 
छै. सन्भुण यंद्र OL वाम जापे छ. 

कमी. माकुने RA zig द्रव्य संपत्ति थापे 8. ५।७५ A 
तथा, ३०) UYA sel यंद्र अशु &रे छे. 


ayu यंद्र वगेरे होत 5२२ नक्षत, वार, Asi, तिथि, sas 
HÍ, रवि, मंजण, शनि, Ug जगे 3g, पणजेरैथी Gum धता. aa 
दोषी. «ust पामेछे 
भारमो यंद्र भांगलि5 Gara, uerus, AAN, कनो, 
विवाह, प्रयाएमा शुभ्‌, ysa पक्षमा २-५-८ भा. isd घोष all. 
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ayu अण : (१ ) २विवारे दिवसे. Gazni tot ६क्षिशम पाश, 
राजे धक्षिशभा पाश, Gazai siu. (२) सोमवारे दिवसे auai पाश 
Aaaa राजे, वायव्यमां पाश जने APANI 510. (3) मंगणवारे 
Raa पञ्चिमभा 9०, पूर्वमा पाश, राने. पज्चिममा पश, पूर्वमा st. 
(४) equa दिवसे Iwari su, छशानमा. पाश, राजे. "be eui 
पाश, Guai su. (प) यु३१२े दिवसे. semi si, Gal पाश, 
“२७ दक्षिणमा पाश, Gazai अण. (इ) ssa Rad slt. sa, 
qaaa पाश, याने. जज्चिमा पाश, वायव्यमां अणि. (७) शनिवारे 
Rad पूर्वमा si, पश्चिममा पाश, राने. पुर्वमा पाश, uua. 5५. 

नष: जा डाणपाश योगी है दिशामा जणर पृषामा दे वार जावे 
ते दिशामा जणर पुणो ते वारे युद्ध सप यामा. २१. 

शुभ Baal : 

शुभ तिथि : ysa पक्षी. भीक-नीक-पायम-सातम-८शभ- 
अजगियास्स-तेरस-पूनम. डष्शपक्षनी, xis, em, Ax, uiua, 
सातम, शम, जणियारस . 

शु वार: सोम - ५५ - २३ - शु. 

शुभ नक्षयो : जश्चिची, ARA, १०शीर्ष, पुनर्वसु, पुष्प, ७२०, 
स्वाति, यपुराधा, 49, ANS, Addl, Gaast, 
80२३६" नी, Gasteusuer, रेवती. चक्षत्रो. yas sza dou छे. 
पुष्प नक्षत्रम धज्नविवाड ५२१ ची. 

Aa: gauad da, ceu, भभा, जने. ysa पक्षी. 
प्रतिप६, क्षय भे वृद्धतिधि, व्यतिपात, AA, भडाव्यतिपात, 
asd, योगमा तथा. AR, swai, ५/५अ७नी, Aid समय 
भातापितानो sees ela, जि जगे क्षय मास ela, घचारछ तथा 
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भीना२5 शीय गुड तथा sp Wad Aa. २३ Re राशिमा होय, 
CCS EN RC SHAA 3 योग ANH जावा चिसोमा saka शुभ 
sil sad, dl. 

$30णीना स्थान : gelui १२ स्थान (eua) zuda छे. के नीये 
भु%५ छे. 


yga स्थान - शरीर, तन olya - घन 

CI स्थान - alie Aj स्थान - भाता. 
पांयमुं स्थान - पुन (सेतान)  छड़स्थान - रोज, ag 
aldy at - पत्नी. HSY स्थान - जायुष्य 
नंवर्मु स्थान - भाज्योध्य ध्यमु स्थान - पिता, sd 
जजियारमु स्थान - जावड, Quel णारमु स्थान - AAS, व्यय 


sal स्थानमा शु शु Nai od, ASA ते ५.७० डुडणी प्रभे 
werd. Gus gN प्रमाणे ६२५ व्यक्षितिनुं Suet. 5०६१५ अरु 
ASA. 

90832 : 4५, ५६, २३, शु. 

MUAL : रवि $3 २७, HW, Ug, Sg. 

adas) पोतानाथी arau स्थाने द्रष्टि 3२ छै. 8५२० मंगण ora 
vi शनिने (£331 &[ छै. 

HAWN : AA - सतम! - २5१ स्थाने ee 53 छे. 

913 : EL - सातमा - नवमा, स्थाने द्रष्टि 53 छै. 

शनि: नीळा -aan तथा ध्समा स्थाने ai 4२ छे. 


as भि सभ श्तु 
१ सूर्य यंद्र-मंगण-गु३ ७५५ शॐ-१नि-२।६ 
२ la २वि-णु५ भंगण-२ु३-शुई-शनि २६ 
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उ भंशण Miga we geag 

४ शुष रपेशुर्ड-र७ भंगण-शुउ-शनि zs 

प 33 WM- १[न-२।४ grys 

e ys भुपशनिराष्ट भं०-२ु३ न | 

o शनि Wu W न छा 
८ राइ g-a २३ २[वि-यंद्र-मंजण. 


याजा भारेनी त्याकय घरी : Aud sex २शिथी 3-६/१०-११ 
भा स्थानमा gal अडा वारे भुसारी. sdl. 

तिथि : ysa uad Asya- AA-AAA- 
waad याजामां त्या) 5२वो.. 

aA: जश्विनी-पुनरवसुनपुष्य-डरत-मतुरापा-य्रवश-चानेरी.- 
zadyma पश. यात्रामा dd नि. “२ -s(ast-»ust- 
जाश्वेषा-मधा-यिता-स्वा[ति-विशाणा-पू.(मा.. ५४, aai dat adl. 

वारः सोम, ५१, २३, १४१२ याभ्‌ शुभ २३4 छे. 
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॥ NeR: ॥ 
(७) पो3श-सं२७॥२ 

षो3श-सं२5२-स१३५ : 

तरतीय-संस्शूतिभां सोण संर्ड_ारो छै. ore. मरण पर्यंत ते शुद्धि 
sl, शाति जप छै. तिथी. Gua deu ५६।्थो, usa sèa छे. 
प्रा४त-५६थॉ.ने. सुं६२, शुद्ध, Gast, निषि erus, suse eoa vaut 
भटे Gudai देवानी. wea NAA शोधी 8. जा usa 
“सस्कार” ३४१4. ते “भावना? पश sgat छै. assu Grat ६७ 
ugd WUA. AA सीधा ते vai ste sec न थाय, तेने साई डर, 
६०।११।, रोटी aadh,- ते ५५ तेना. sis 5छेवाय., रोट 
संरुतप६र्थ 5छेवाय, ऋषियोजे जा test जं६२-भछ।रथी, शुद्ध, Gat 
रीते छवनोपयोशी नापी, Aei रीति प्रमुखर्यापयोजी eruat 
Azs? शास्त्रमा se 8. wud Aul BRAA ते use sul 
छे. ते सोण छे. suo esu, सघणी etas, rescue 
gal मरए पर्यंतचा, iesu पोतपोतानी रीत परंपराजत Sula छे. 
ep व्यवस्थित-मूध्-२१३प. wA वेध5 १६ da छे. या 
संखारोथी भानवने AAs 3 योग्यता भणे 8. 8%-५।५४५ने yH 
पछ योग्य संस्थरथी तेनी. देवत use adi, ते योग्य वर्ण शशय. 
Ars जने. जायारथी ते देवता शोय त्यां सुधी ते. वर्श, जनुअछ 3 
शापथी या देवतान! जावि्माव 3 तिरोभाव प७ थाय ! तेम ast 
acala | aad y sA- यातुर्वर्श सर्व छे ! 
यशोपवित-सं२51२ पछी uas Ry sea, वे[5डर्भचो, २५२ 
UÀ. जा Azs? नूतन%न्‍्म-३५ छोव।थी ते केने माणे. ते दि sd ! 
जा sis) ३४, Sa, vidisset AN ६२ SA, ९४५ उरी, 
न्यूनताने पूर्ण रे छे. जाए माथी Asg, saua Ai, ५४ शुद्ध 
SAHİ जावे छै, पछी dist AASR ata छे, qii xeu ४३५ छे; 
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सुयोज्य and थाय. २. yad - पुरुषणर्भनी, काम थाय. शनि A 
भाजे, थाय छै. उ. Maaa = गर्भशुद्धि थाय, भुद्धि-शञ्ति वधे. 
जनै छुट्टै 3 WUA मासे. धाय. Y. oas = भाताना सान-पानना 
Adi Mua थाय; जा. प्रसव. पछी थाय. ५. UUSIN - थायुष्य, - 
तेक. वधे, «bel ade WÀ, कननाशोय पूरु थता. थाय. 
ह, Ruaa - नाथन यूर्यधर्शन suaa, वक्मी-जायुष्य वधे, 'ईन्भथी, 
योथ मासे. थाय, ७. जनप्राशन - अर्लवास-मांथी संभवती भवितत, 
MAANA ६२ थाय. छडे भासे थाय. ८. यूडाडर्म - ५८, WA, तेक: 
वधे. प्रथम वाण Aastad uu, ual 3 नीळा. वर्षे 3 प्रथा 
wand थाय. c. अ्शविष - शानतंतुन घोष न २४, Widzi A- 
यारशगाह वगेरे न धाय, अनमा सुवर्ण पढेखाथी जनिष्ट च थाय. 
प्रायः पायमे वर्षे थाय छे. १०. यशोपवीत - Rea भणे, Às- 
5माधिआर थाय; eA पांयमा 3 जा6मा वर्षे, क्षत्रियने जणियारभा 
जते वैश्यने भारमा वर्षे थाय. ११. deti - वेणा. सध्ययननो मारल. 
धाय, शान-संयभ भणे, १२. डेशात्तस्तान - विधाध्ययननी, समपि. 
स्नात&-पद्दवी «d. १३. suada - asari ati धेर vati, 
१४ Aaw - योग्य पली-स्वीडारेथी गूडस्थाश्रभमा प्रवेश भणे, 
पुाहि-प्राप। थाय, प्रभु प्रसन्नता मणे dd, शे susc: 8५५1२५, 
epd« भने. १५. जावसध्याधान - जग्निदोग-वानप्रस्थ-१ण२,- 
जासऊित शाय, १६. श्रीताधान - संन्यस्त, AsH, -Ag भणे. 
३2६15 AE रीत ५७ स२४।रोने २२१ छे. 


संस&२-क्षोपथी Rard : 
श्रीचन्ध्यायछ पमा वसत. edi, वैश्य edt, रायो, AUAA 
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gdl, छत पोताना पु+-श्रीडषशन। संस्थरो तो योज्य रीते विधिपूर्व5 
suat छै ! वनमा-गामडामा-रडेता. (भारतीय-पुरुषने ५९ जाअछ 
sd,- Ùd पुग्ने शास्त्रविधि-पूर्वद संस्कारों धाय ! तेमने ela 
मेगा 5रीने baa X ५१९२ sad ६२३९ न हतो. ! AAN 
घरे३भा ते AALS जया न छता. ! संतान संस्थारथी सुशील धाय छे. 
जाळे तो AS समश्ने-श। oi ue डे जशानथी प्राय: siesta 
पेक्ष, 5२त 3 eiat ५७ गया eu छे | ५३१।१-%४ऐ।८।-सुधरे॥।- 
सगृद्ध-सेस्शरी (?) - AA पश मोटन मोडमा थान exe. usta 
छै ! संसारो तो परवडत. नथी. 3 तेची. परवा, नधी, | 5६५ ताणरीशुं 
Hd? qei, ५७ शांति एत! Az तो ४७ रह छे ! जमा ५२ 
क82-कि८म-०७॥५छी-भोन-भंडप-स्वा०१-णीत-समारं'्म-वणेरेनो व्यर्थ 
aus वध्यो छै. di सभय-सपति-शञ्ति व्यर्थ वेडडी देवाय छै. dui 
सोने व्यवछा२-भान-प्रति७-भो26-जावश्य40त1 a3. छै ! _ण्नविधि 
तौ, zeue uath देवाय छे, dii पश ster eua | ARI Uwyd- 
सायवबा-सांभणवानां समय-सछिष्णुत। पश देणाता नथी. ! Haa- 
पथन-पत्रिश 3.6 नपे तो तेने. बांयव-वियारव। चौ Ads ५७ प्राय: 
टेणातो. नथी! sud नधी 5पक्षाजो भान जा सं२७।रोनी-विधिनी-नथी., 
ua पोतानां संतानोनां सुण-शांतिनी, y Güau 8, परिशामे प्र 
निःस्व थती. «ती टेणाय छे, छम्पृत्यभां पश दिव्यता देणाती नथी | 
'“दाम्पत्येऽभिरुचिेतुः ।” -६भ्पत्य-भां 5२७. छे- गभी. ord Touran 
ARA ! प्रै१-4० थता. धागे, शीय छे तो AeA ! कथां जमे 
त्यां. भन. | “स्वीकार wer atre! - 44॥७भा विधि otia, adsis. % 
प्राय: sI वेवानो-परस्पर ! - श्रीभागवत (१२-२,३,५)भां श 
5लियुणनुं लक्षश 8. di छेवटे मणे 8,-5६७-५दश. ! “दम्पतीनां च 
कल्कनम्‌ ।” - (अ।२११-५अ-५. १।.-१-33) . ६पतीयोमा धाय &,- 
35012 | स२५।२-२६।य२ १०२ तो शांति-सुण 5यांथी संभव ?! 
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हसे ततोनोऽअभयङ्कुरु॥ शन्नः कुरुप्प्रजाब्भ्यो भयन्नः पशुब्भ्य; ॥२॥ 
श्रीमन्हागणाधिपतये नमः ॥ इष्टदेवताभ्यो नमः ॥ कुलदेवताभ्यो नमः ॥ 
स्थानदेवताभ्यो नमः ॥ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॥ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॥ 
मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ॥ सर्वेभ्योदेवेभ्यो नमः ॥ सर्वेभ्यो द्राहाणेभ्यो 
नमः ॥ पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ॥ सुमुखश्चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः ॥ 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो 
गजाननः ॥ द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे 
निर्ममे तथा ॥ संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं 
चतुर्भुजम्‌ ॥ प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ अभीप्सितार्थसिद्धयर्थ पूजितो 
यः सुरासुरैः ॥ सर्वविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे 
सर्वार्थसाधिके ॥ शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ सर्वदा सर्वकार्येषु 
जास्ति तेषाममङ्गलम्‌ ॥ येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥ तदेवलग्नं सुदिनं 
तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव ॥ विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं 
स्मरामि ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ॥ येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो 
जनार्दनः ॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः ॥ तत्र श्रीविजयो ` 
भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम ॥ स्ेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवने-श्वराः ॥ देवा दिशन्तु नः 
सिद्दि ब्रह्मोशानजनार्दनाः ॥ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥ सरस्वतीं 
प्रणौम्यादौ सर्वकायार्थसिद्धये ॥ सङ्कल्पः अद्येत्यादि एवं गुणविशेषणविशिष्टायां 
शुभपुण्यतिथौ ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्त्यर्थ अस्माकं सकुटुम्बानां 
्षेमस्थैर्यायुरारोगयैश्वर्याभिवृद्धयर्थ श्रीपरमे श्वरप्रीत्यर्थ अमुकपश्चायतन-देवताप्रीत्यर्थ 
यथामिलितोपचारद्रव्यैः पूजनमहं करिष्ये ॥ तत्रादौ दिग्रक्षणं कलशाराधनं 
शङ्खघण्टार्चनं च करिष्ये ॥ अक्षतान्गृहीत्वा - अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसं- 
स्थिताः ॥ ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ अपक्रामंतु भूतानि 
पिशाचाः सर्वतोदिशम्‌ ॥ सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभे ॥ इति 
अक्षतान्विकीर्य वामपादेन भूमि त्रिवारं ताडयेत्‌ ॥ उदकस्पर्शः ॥ स्ववामभागे 
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ॐ्तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः ॥ 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरंश£-समानऽआयुः प्प्रमोषीः ॥ ॐभूर्भुवःस्वः 
कलशस्थवरुणाय नमः आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि 
समर्पयामि नमस्करोमि ॥ कलशोदकेन स्वात्मानं पूजाद्रव्याणि च 
संप्रोक्षयेत्‌-अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पि वा ॥ यः 
स्मरेत्पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः ॥ शंखपूजनम्‌-3०अग्नित्रईषिः 
पर्वमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ॥ तमीमहेमहागयम्‌ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
शंखस्थदेवतायै नमः आवाहयामि सवोपचारार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि 
नमस्करोमि ॥ घण्टापूजनम्‌-३ॐसुपर्णोऽसि गरुत्क्मां६-स्त्रिवृत्ते शिरो 
गायत्रञ्जक्षुर्बुहद्रथन्तरे पक्षौ । स्तोमऽआत्माछन्दा£स्यङ्गानि यजू८षि नाम । 
साम ते mame य्यज्ञायज्ञियम्पुच्छन्धिष्ण्याः शफासुपर्णो 
ऽसिगरुत्मान्दिङ्गच्छस्वः पत || ३५भूर्भुवः स्वः घण्टास्थगरुडाय नमः 
आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि di 
दीपपूजनम्‌-ॐ०अग्नि््ज्याति््ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्ज्योतिज्ज्योतिः 
सूर्य्यः स्वाहा p अरिनर्व्वर्च्चोज्ज्योतिर्व्वर्च्चः स्वाहा सूर्य्यो वर्च्चोज्ज्योति- 
wed: स्वाहा । ज्ज्योतिः सूर्य्यः सूस्योज्ज्योतिः स्वाहा ॥ दीपस्थदेवतायै 
नमः आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॥ 
. अथ पञ्जायतनध्याने गणपतिध्यानम्‌-गणानान्त्वागणपति६ हवामहे 

प्रियाणान्त्वा-प्रियपति€'हवामहे निधीनान्त्वा-निधिपति€'हवामहे व्वसो 
मम । आहमजानिगर्ब्भधमात्त्वमजासि wedem usu शिवध्यानम्‌- 
नमः शम्भवायचमयोभवायचनमः शङ्काय च मयस्कराय च नमः 
शिवाय च शिवतराय च ॥ विष्णुध्यानम्‌-3०सहस्रशीर्षा पुरुषः 
सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥ स भूमि 'सर्व्वतस्पृत्त्वाऽत्त्यतिष्ठइशाङ्गलम्‌ di 
सूर्य्यध्यानम्‌-3०आकृष्णोन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्मर्त्यञ्च । 
हिरण्ययेनसवितारथेना देवोय़ातिभुवनानि पश्यन्‌ । देवीध्यानम्‌- 
३ॐ०अम्बेऽअम्बिके-बालिके न मा नयति कश्चन | -ससस्त्य१श्वकः 
सुभद्रिकाङ्गाम्मीलवासिनीम्‌ ॥ ॐभूर्भुवः स्वः अमुकपञ्चायतन 
देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि ॥ आसनम्‌-३पुरुषऽएवेद'सर्व्व- 


य्यद्धूतंस्यच्चभाव्व्यम्‌ p स उतामृतत्वस्येशाः ॥ — 
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उनम: आसनं समर्पयामि ॥ पाद्यम्‌-ॐएतावानस्य महिमातो 
ज्ज्यार्याश्चपुरुषः । पादोस्य व्वि ॥ 
ॐभूश्अग्पण्नमः पाद्यं स? cedes शनानशने अर्ध्यम्‌-3“वत्रिपादूर्ध्व5उदैत्पुरुष: 
पादोस्येहाभवत्पुनः । | $अभि ॥ 
३ॐभृन्अण्पन्नमः अर्ध्य सः ॥ आचमनम्‌-अ%ततो व्विराडजायत 
व्विराजोऽअधिपूरुषः ॥ स जातोऽअत्त्यरिच्च्यत पश्चाद्धूभिमथो पुरः ॥ 
३ॐभूःअम्प्नमः आचमनीयं सर ॥ स्त्रानम्‌-3ॐतस्माद्यज्ञात््व्व॑हुतः 
सम्भृतसम्पृषदाज्ज्यम्‌ ॥ पशूस्ताश्क्रे व्वायव्वयानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
३ॐ#भूऽअश्पन्नमः ri स ॥ पञ्चामृतस्त्राने पयःस्वानम्‌-3०पयः 
पृथिव्यांपयऽओषधीषु 'पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः ॥ पयस्तीःप्प्रदिशः 
सन्तु ह्यम्‌ ॥९॥ 3“भू०अग्पन्‍्नमःपयः-स्त्रानं समर्पयामि ॥ दधिस्त्रानम्‌- 
ॐदधिक्राव्णोऽअंकारिषझिष्णोरश्वस्यव्वाजिनः ॥ सुरभिनोमुखा- 
करत्प्रणऽआयू६-षितारिषत्‌ ॥२॥ ॐभूण्अभ्पण्नमः wem सर ॥ 
घृतस्त्रानम्‌-३०घृतम्मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घतेशश्रतोधृतम्वस्यंधाम ॥ 
अनुष्वधमावहमादयस्वस्वाहा कृतं वृषभव्वक्षिहव्यम्‌ ॥३॥ ॐ०भूःअम्पन्नमः 
reet सम°॥ मधुत्रानम्‌-ॐमधुव्वातांऽऋतायतेमधुक्षरन्तिसिन्धवः | 
माध्वीत्र: सन्त्वोषधीः ॥ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्त्पाथिवः रजः । 
मधुद्यौरस्तुनः पिता । मक्षुमात्नोव्वनस्पतिर्मधुमां अस्तुसूर्य्यः । माध्वीर्गावो 
भवन्तु नमः ॥४॥ ॐभूः्अश्पण्नमः मधुस्रानं सः ॥ शर्करास्वानम्‌- 
३५अपा€ रसमुद्वयस€ 'सूस्येसन्त६ समाहितम्‌ ॥ अपा€ -रसस्ययोरसस्तं- 
वोगृह्णम्युत्तममुपयामगृहीतो सीन््रायत्वाजुष्ठगृह्णम्येषतेषोनिरिन्द्रायत्वा 
जुष्ठतमम्‌ ॥ ५ ॥ ३ॐ/भूः्अभ्पम्नमः शर्करास्त्रानं सः ॥ एकमन्त्रेण 
पञ्चामृतस्त्रानम्‌ ॥ Segen सरस्वतीमपियन्तिसस्त्रोतसः ॥ सरस्वती 
तु पञ्जधासो देशेभवत्सरित्‌ ॥ ३»भू०्अन्पप्नमः पञ्जामृतस्त्रानं समर्पयामि 
॥ पञ्चामृत-स्त्रानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॥ पञ्चामृतस्त्रानपरिपूर्णार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॥ अभिषेकार्थ निर्माल्यं विसृज्य ॥ पुनश्च 
पञ्जायतनदेवताभ्यो गन्धाक्षतपुष्पाण समर्प्य ॥ पश्चात्‌अभिषेकः 
कार्यः ॥ आपोहिष्टाः ॥ ३ ॥ सहस्रशीर्षापुरुषःसहस्लाक्षः सहस्त्रपात्‌ | 
सभूमिःसव्वतस्पृत्त्वात्यतिष्ठद्धशाङ्खलम्‌ ॥ १ ॥ पुरुष5एवेद६:सर्वय्यद्धत॑ 
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य्यच्चभाव्यम्‌ ॥ उतामृतत्त्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
एतावानस्यमहिमातोज्ज्यायाँश्चपुरुषः ॥ पादोस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतन्दिवि ॥३॥ त्रिपादूद्ध॑ऽउदैत्पुरुषः पादोस्येहाभवत्त्पुनः ॥ 
ततो व्विष्ष्वडव्यक्रामत्त्साशनानशने$अभि ॥४॥ ततो व्विराडजायत 
व्विराजोऽअधि पूरुषः ॥ स जातोऽअत्त्यरिच्यत पश्श्राद्धमिमथो पुरः 
॥५॥ तस्माद्यज्ञात्त्सर्व्वहुतः सम्भृतम्पृषदाज्ज्यम्‌ । पशूस्ताश्चक्रे व्वाय- 
व्व्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ तस्म्माद्यज्ञात्सर्व्वहुतऽऋचः सामानि 
जज्ञिरे ॥ छन्दा६ःसि जज्ञिरितस्माद्यजुस्तस्म्मादजायत ॥७॥ तस्म्माद- 
१शवाऽअजायन्त ये के चोभयादत ॥ गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्म्मा- 
ज्जाताऽअजावयः ॥८॥ तंय्यज्ञम्बहिषि प्प्रौक्षन्मुरुषञ्जातमग्ग्रत ॥ तेन 
देवाऽअयजन्त सादद्व्याऽऋषयश्च ये ॥९॥ यत्त्पुरुषंळ्यदधुः कतिधाव्य- 
कल्प्पयन्‌ । मुखङ्किमस्याऽसीत्किम्बाहूकिमूरूपादाऽउच्येते ॥१०॥ 
ब्राह्मणोस्यमुखमासीद्वाहराजन्यःकृतः ॥ ऊरूतदस्यषट्वैश्यः पभ्यां 
शूद्रोऽअजायत ॥११॥ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्य्याऽअजायत di 
शरोत्राद्वा युश्चप्प्राणश्चमुखादर्ग्निर जायत ॥१२॥ नाव्भ्याऽआसीदन्तरिक्ष- 
शीष्णोद्झौः समवर्त्तत ॥ पद्भयाम्भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकऽ- 
अकल्प्पयन्‌ ॥१३॥ यत्त्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन््वत ॥ व्वसन्तो- 
स्यासीदाज्ज्यङ्ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धविहः ॥९४॥। सऽप्तास्यासन्भरिधयस्त्रः 
सप्ससमिधः कृताः । देवा यद्यज्ञन्तन्वानाऽअबध्नन्मुरुषम्पशुम्‌ ॥१५॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानिधर्म्माणिप्प्रथमान््यासन्‌ । ते ह नाकम्महि- 
मानः सचन्त यत्र Ced साद्भ्याः सन्तिदेवाः ॥१६॥ शङ्खोदकेन 
शालिग्राम स्नापयेत्‌ ॥ नमस्ते” ॥ ६६ ॥ द्यौः शान्ति ॥ शान्तिः शान्तिः 
सुशान्तिर्भवतु ॥ अमृताभिषेकोऽस्तु ॥ 3%भू०अन्पन्नमः अभिषेकं सर ॥ 
अभिषेकस्त्रानान्तेआचमनीयं स ॥ ॐतस्मादज्ञात्सर्व्वहुतऽऋचः 
सामानिजज्ञिरि ॥ छन्दा६ःसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
३ॐभूण्अम्पन्नमः वस्त्रं स» ॥ ३/तस्माद१श्वाऽअजायन्त येके चोभयादतः 
॥ गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाताऽअजावयः || ३५भूःअः्पः्नमः 
यज्ञोपवीतं we ॥ वस्त्राभावे यज्ञोपवीताभावे अक्षतान्‌ सः ॥ 3&तंय्य- 
ज्ञम्बहिषि प्रौक्षन्पुरुषञ्जात मग्ग्रतः ॥ तेनदेवाऽअयजन्तसाद्ध्याऽऋषयश्च 
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ये ॥ ३भूव्अन्पन्नमः गन्धं we ॥ ॐ्यत्त्पुरुषंव्व्यदध्षुः कतिधाव्व्य- 
कल्प्पयन्‌ ॥ मुखङ्किमस्यासी त्तिम्बाहूकिमूरूपादाऽउच्येते T 
3२भूर्अन्पन्नमः ऋतुकालोद्धवपुष्पाणि ` समर्पयामि ॥ अत्रावसरे 
गणेशाय दूर्वाड्कुरं शिवाय बिल्वपत्र विष्णवे तुलसीदलं क्रमेण 
समर्पयेत्‌ । ॐअहिरिविभोगैः पर्य्येतिबाक्ृज्यायाहेतिम्परिबाधमानः d 
हस्तग्ध्नोव्विश्वाव्वयुनानिव्विद्वाब्युमाब्रयुमा£सम्परिपातुव्विशश्वतः il 
Spa: सौभाग्यपरिमलद्रव्यं सः ॥ अब्राह्मणो ऽस्य 
मुखमासीद्वाहूराजन्यः कृतः ॥ ऊरूतदस्य बद्वेश्यःपद्भ्या शूद्रोऽअजायत 
॥ ३भून्अण्फ्नमः धूपमाघ्रापयामि ॥ ३ॐचन्द्रमामनसोजातश्चक्षोः 
सू्व्योऽअजायत । श्ररत्राद्वायुश््चप्राण^ च मुखादग्निरजायत ॥ 


Smam: दीपं दर्शयामि ॥ ॐनाब्भ्याऽआसी दन्तरिक्ष६ 
शीष्णोदद्यौः समवर्त्तत पद्भ्यांभूमिदिशः श्रोत्रात्तथालोका अकल्पयन्‌ ॥ 
ॐभृ्अभ्पन्नमः नैवेद्यं निवेदयामि ॥ गायत्रा संप्रोक्ष्य 


धेनुमुद्रयामृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॥ ३% प्राणाय स्वाहा ॥ ३ॐअपानाय 
स्वाहा ॥ व्यानाय स्वाहा ॥ ३०उदानाय स्वाहा ॥ 30समानाय स्वाहा ॥ 
मध्ये पानीयं सः ॥ उत्तरापोशनं vb ॥ हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे- 
पानीयं समर्पयामि ॥ करोद्दर्तनार्थे चन्दनं स» ॥ ॐयत्त्पुरुषेण हविषा 
देवायमतन्न्वत । व्वसन्तोस्यासीदाज्यङ्गग्रीष्मऽइध्मःशरद्धविः ॥ 
३ॐ#भु+्अम्पन्नमः पूगीफलताम्बूलं हिरण्यदक्षिणांसः ॥ एतदभावे 
गन्धाक्षतपुष्पं we ॥ ॐव्इद६हविः प्प्रजननम्मेऽअस्तु दशवीर सर्व्वगण€ 
स्वस्तये । आत्मसनिप्प्रजासनिपशुसनिलोकसन्यभयसनि ॥ अग्ग्निः 
प्प्रजाम्बहुलाम्मेकरोत्वन्नम्पयोरेतोऽअस्म्मासु धत्त ॥ ३५भूशअन्प्नमः 
आरातिक्यं दर्शयामि ॥ ३सप्सास्यासन्मरिधयस्त्रः सप्तसमिधः कृताः d 
देवा यद्यज्ञन्तन्ानाऽअबद्धन्पुरुषम्पशुम्‌ ॥ ३/भृःअभ्पम्नमः प्रदक्षिणां 
WP ॥ ३» यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्म्माणिप्प्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
न्याकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्धयाः सन्ति देवाः ॥ 
ॐ+राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे । स मे 
कामान्कामकामाय मह्याम्‌ । कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय 
वैश्रवणाय । महाराजाय नमः ॥ ३ॐ#स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं 
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वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी 
स्यात्सार्वभौमः सार्वायुषऽआन्तादापरार्धात्‌ । पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया- 
एकराडिति । तदप्येष श्लोकोभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या- 

वसन्गृहे । आविक्षितस्य कामप्रेविश्वेदेवाः सभासद इति N 

ॐभृः्अभ्पञ्नमः मन्त्रपुष्पांजलि समर्पयामि ॥ पञ्जायतनप्रार्थना-गः0 - 

विध्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय ॥ 

नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥१॥ 

शि०्ञात्मात्व॑ गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाःशरीरं गृहं पूजा ते 

विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ सञ्चारः पदयोः 

प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो 
तवाराधनम्‌ ॥२॥ विश-मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांकं 
कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्‌ ॥ पुण्योपेतं पुंडरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे 
सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥३॥ सू» -ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती नारायणः 

सरसिजासनसन्निविष्टटः ॥ केयूरवान्मकरकुंडलवान्किरीटी हारी 
हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः ॥४॥ दे०-या चांबा मधुकैटभप्रमथिनी या 
माहिषोन्मूलिनी या धूप्रेक्षणचंडमुंडमथिनी या रक्तवीजाशिनी ॥ 
शक्तिःशुंभनिशुंभदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीपा सा देवी 

नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी ॥५॥ इतिप्रार्थना ॥ क्षमापनम्‌ 
आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम्‌ ॥ पूजां चैव न जानामि 
क्षमस्व परमेश्वर ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ॥ 
तस्मात्कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥ गतं पापं गतं दुःखं गतं 
दारिद्रमेब च ॥ आगता सुखसंपत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्‌ ॥ मंत्रहीनं- 
क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ॥ यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ 
अनेनयथामिलितोपचारद्रव्यैः कृतेन पूजनेन श्रीअमुकपञ्चायतनदेवताः 
प्रीयंताम्‌ ॥ अतत्सब्रह्मार्पणमस्तु ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या 
तपोयज्ञक्रियादिषु ॥ न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ di 
शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि ॥ अङ्गलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां 
व्यपोहतु ॥ विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः ॥ 

इति देवपूजाप्रयोगः ॥ 
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॥ श्रीडरिः ॥ 
(८) जों आर अने गायत्री वियार 


(क) aeiia : 

सामान्यत: सूर्यनारायशचे. Aee गायनी-मंनधी. थाय छे. ते. 
भं वेध्प्रसिद्ध छै, “॥ हरिः ॐ भूर्भुवः स्वः । ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥” - ते सविता! दवत aly 
जविधाना१५ (२१३५) d जमे ध्यान SAA ta, or (सविता) जमारी 
णुद्धिने use म A. 

जायनी-मंन यारे वेध्मां प्रसिद्ध छे. WAA २५१ संहितम 
(३-६२-१०), ysa यशुर्वेधनी ayata - सितम (3-3५, १६- 
३, २२-८, ३०-२) , #९१ हिता (3-४३, २४-१३, ३४-२ ), 5७७ 
यकुर्वे्ची वैतिरीय संडितामा (१-५- ६-१२, १-५-८-१0, ४-१-११- 
७), sa aged dark Rani (४-१०-७७) , साभवेध्यी 
Ayl संडिताना baasai (१३-४-३-१), जथर्वविध्मा अन्य 
गायनी. नथी, जा गायगीनो विरोध नथी, तेथी संमति. छै. 

छास्त्रम प्रसिद्ध गायनी-छंच्मा जा. Ha छोवाथी ते 
gad” sgala 8. जावा. तो धश si» वेध्मां प्रसिद्ध 8. तेचा 
UAS ARIHI जा AA elu छे, जावा. न यर तेभां शीय छे; 
तेथी oua. “Aue” sgat 8. तेचा. “सविता? दवता. 8. जावा. 
सविता-देवता-वाणा, ma-e ha पश si» वेध्मां 8; १४८ 
यकुर्वष्ट (२५-८) “विधृत नाभ्या-।” म॑). gAs - गायनी, slaa छे. 
“दुपद्यादिव-” भं - (२०-२०) ६५६-णायत्री उडेवाय छे. eli 
गायत्री-गशातां धा. ५७५थी ५९ sel sou [e थया छै - छता. जा. 
oui» क भुण्यत्वे सिद्ध-प्रसिद्ध पे स्वी रायो छे; #२३ 3 dui 
“थियो यो नः प्रचोदयात्‌" थ) ५द्धि-प्रेरशथी सर्व$०-३५०॥ छे; AN ou 
ouai A% छे. 
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६६ भीष्मे uat छेवटे जात्मनिवेध्न उरता. aeu भगवान्‌ sen. 
पोतानी भतिज ४ समर्पण sf 8. Maaa (१-८-३२)भां, “इति 
मतिरुपकल्पिता वितृष्णा - ।” प्रसिद्ध छै. Usd UvA ५७ मति 
प्रभुभा. २७ d प्रार्थु 8,- “त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत्‌- ।” - 
श्रीमागवत. (१-८-४२) . समर्थ - धर्मश - stefan - संयमी, - भीष्म 
खने Gt मर्यादा. - asd 5019 पण. पोतानी वृष्णारडित-सनन्य- 
भतिनी रतिपूर्व जति प्रभुभां जणे छ, प्रार्थे छै ! - auae नथी ते - 
तेमने पश ! तो सामान्य संसारीनी तो. गति 58 ? जा गायनी-मंत्रमां 
Ry MĂ छै,- पोताची. भुद्धिने प्रभु भर | “सर्व हि साधनं व्यर्थ यदि 
बुद्धिविनश्यति । अकर्तव्यं तदा नाऽस्ति महतामपि निश्चितम्‌ ॥'- 
श्रीसुभोपिनी७ (३-४-१) मा, sig - ae etoile) स्पष्ट माशा. s? 
छे. णुद्धि नाश पामे तो. नधा er साधन व्यर्थ 4७ गाय, eus मोटाजोने 
पए न्‌ ३२१ Xd, £$ न २३, ते निश्चित छे. जत्यारे sis ५७ sul 
$रपामा योज्यता-थयोज्यता 3 धर्म - जधर्भनो, - वियार सौने ज्या जावे 
छै ? न sa Zd sui-3ed, बाजे छै ? “यमा शु ?”-नी मनोवृत्ति 
Asa sA, wsad “तमारे शु!”- sel दवाना Au- 
Auu सुधी. तो. प्राय: प॒डोयी. AA tuu छै ! [à णगडे तेग भु 
५०३; eL सुधरे तेनुं २५० सुधरे. 

भछमभारतन। Galovud (3४-८०,८१) भा sies A३५२ छै,-न 
देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति 
तम्‌ ॥ यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । बुद्धि तस्यापकर्षन्ति 
सोऽवाचीनानि पश्यति ॥” - देवो. ७५३ ७७१ ५११८) केम रक्षत! नधी, 
कुने २११ ७२७ छै तेने थुद्धि सारी जापे छ. १ पुरुषने प्राशय दवा. देवो 
$28 8, तेची थुद्धिने डरी थे छे, तेने वणु or मधुं माय D,- गवु or 
सभाय 8. adari Msa डबिधस sé छै,- “प्रायः 
समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति ।” - प्राय: AUR 
जाववानी होय त्यारे मानवनी णुद्धि मधिन णने छै. 
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प्रार्थना 5री डोवाथी, जा गायनी-मंन AS 8,- 8५५॥२५ छे,- 
adsemg um 8. श्रीमागवतकना शार भम भंजद्षायरएमा, पए 
ouais. अर्ध समावी Aami नाव्यो. छे. १६१0०) गायनी. भीक छे, 
१६ वृक्ष छे, श्रीमद्भागवत di Wa $० छै. गायनी AeA- 
प्रतिपाध्छ। छे. | 
(ख) गायजी-२१३५ : 

“गायतो ( ब्रह्मणो ) मुखादुदपतत्‌” - (१२४९ (७-१२-५), गाता. 
अन मुणमांथी, usel गायती छे,- तेम sgg छे. शतपथ 41७२. 
(१४-८-१५-०) भ 8,- “सा हैषा गयान्‌ तत्र, तस्य प्राणात्‌ त्रायते ।- AL 
41७१ 2, 8. तेने प्राशथी, À छे; तेथ. “गयान्‌ त्रायते इति गायत्री” - 
सम्‌ निर्वयन थाय छे, प्रा À ते. शायथी. “गै सम्पत्तौ-” ६३,५6१), 
- “गायति त्रायते च इति गायत्री- विश्वं सम्पादयति रक्षति च इति गायत्री t" - 
विश्वत. use #२-क्षे-ते आयजी, गायनी, oup. Aad नाम ५७ छे. 
“गायत्री छनदसामहम्‌-” (१०-३५) -अ०१।न Aai गायजीचे पोतानी, 
MaR- sga छे, भर्थवे४-(१८-०१-१) भ “वेदमाता” 
नारायशोपनि५६ (३४) भ “गायत्री छदसां माता” - 5छीने oue 
वेध्माता seel छे. &।४४२यो५निष६ (३-१२-१) म “गायत्री वा इदं 
सर्व-।” - गायगीने ou. सर्व- oot 5छीने, गायजी,ने. 9७३५. sell 
छे . “'गायन्तं-त्रायसे यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्मृता ।”- d २४५२. तारे तेधी. 
जायनी, gR (२-७७)भां 8,- “त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादम- 
दुदुहत्‌ ।” - २७, वे६ मथी % ५।६-५।६चुं Quest थयु, तेथी Bruer गायनी. 
as, तेना. ARNa छोवाथी “सावित्री? पण sga छे. तेची 
AALA डेवी मनाय छै. 


(ग) णायत्रीप्रतिपाध२५३प : 
गायनीमांना “सबितुः”- uee तेम घशाने apii नि३५७ बाणे. 
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छै, ५२७ aci. तेम नथी.. "सवितुः प्रसवितुः” - सवित। - प्रसविता 
- foL प्रसव 3रनार-परअ्रन-पुरुषोत्तम-श 4४) - येवो, अर्थ त्यां 
छे. “आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते- ।” - तेततिरीय श्रुति (3-६- 
१) छै. पुरुषोत्तम ser AAS २१३५ छे, अक्षरश्रक्न Qi 
जाष्यालि5 स्वप छै. या कणत तेमचुं »ufüelllas - ३५ छे. भेऽ 
खने. akda Aa छता. ५७ पोते पोतानी eie. szad Sx 
क॑, 54-र्भ-स्वत्भाव-प्रडति-परभाशु-वासना-भाया-जविधा-वणेरे नी, 
HAL वगरे ९४ - पोताना जयिन्त्य सर्वभवन - सामर्थ्यधी पोते १४ 
कॅगद्वपे, परिशाम wi. sामषेचु-5०५१्‌क्ष-यितामणिभांथी केम qc 
sdi Um लिन्न ads uedi use थवा. छता. ते sts, व्ेरेमां, 
As 38 थतो. नथी; तेम कॅगद्रूपे 'परिशाम ual छता. amai 
विति. थती, नधी, था अवित परिशामवाद-सूय5 we 8,- 
सवितुः", ५.७1. % ७२६9. ५२ &,- "बहुस्यां प्रजायेयेति ।” - तैत्तिरीय (२- 
६-४) - “As -ads ५॥७ 1? - "इदं सर्वमसृजत ।” - श 618 ate, 
ते. णा. Aaz au ! “प्रजायेय"-मा- “न Gual नेऽ विधृत! - 
Gadah yts 8. ५९ सत्य छे. जा V तेनुं AAAs 
२१३५ छै. जा ४०६ AUL जनच्य छे, तेथी जा. ४०० ५३ सत्य छे. 
सवितुः” - पध्थी प्रसव माज. सयित अर्यो, तेचा. स्थिति समे eia- 
“वरेण्यं” रने “भर्गः” थी यूयित ad. जाम, “सबितुः"नो शर्थ 
धो 5१६१ सिद्ध yolur ady 94५७ 8 . “अतोऽस्मि लोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तम: ।” - Auw (१५-१८)म ते. स्पष्ट छे. 


(घ) याज्र२-२५३५ : 

oui user प्रणव (थोर) जने. eue(qa elata छे. 
“ओर”? जने. “जथ” - sc AUWA specie. पेला Als 
Aal माशि छै. “अव रक्षणे गतौ कान्तौ प्रीतौ तृप्तौ द्युतौ स्तुतौ प्राप्तौ 
श्लेषेऽर्थने वेशे भागे वृद्धौ गृहे वृधे सामर्थ्येऽवगमे कामे धृतौ ।” - २ 
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जोजशीस-अर्थमा. aud “अब” - डियापध्माथी - ad wu" - 

१०६ जा जोणशीश-णर्थनो yas छे. AA, ७ शत) Hae, 

Ad समन्वय पश. “यो? मताय छे. “ॐ तत्सदिति निर्देशो 

ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।” Av (१७-२३) भ &-ततू-सतू- AAA ` 
anas se 8, AA anula यश-धान-तपः-डिया-विषि K- 

रथी tion छे. 58५निष६्‌ (१-२-१५,१६)मां नि३५४ छ,- “सर्वे 

वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि. सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण ज्रवीम्योमेतत्‌ ॥ एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । 

एतद्ध्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ - adas 9 ५६ुं वर्शन रे 

छै, विया२-शान Zi श्यन३रे छै, भने 6२७ 2 RA anad पाणे. छे 

_ १५६-8, खभ, ते ४ सक्ष छे. तेने काशीने हे % 6२8, ते तेने. 
भत छे. म।७३ऽयो५नि५६ (१) म.-'।ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व 1" समीरने. 

अक्षर अने. सर्वे गशावे 8. छाँधेज्योपनिष६ (१-१-१-)भां 

“ओमिल्वेदक्षरं -I खो ॥२ने जक्षर अने. सर्वउपे ज्यु छै, AL (१- 
२७) wi “तस्य वाचक: प्रणवः ।” - 8श्वरनो, abus 994 sec छे. 

प्रकर्षेण नवः प्रणवः । - Au. नवीन-ते. 9७१. ५२१८८।८।१।१-३पे 

प्रतिक्षण use नवीनता 1४2 sa छे,- uaa- Mag- 

माणवतभां (१२-६-३८-४१) भ “ततो5भूलिवृदोङ्कारो-।” “स्वाधाम्नो 

ब्रह्मणः साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः । स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम्‌ 
॥"- auw eeu] 2१६ als use थयो. ते परमात्मा, 
परब्रह्म भगवान्‌ Mg धाम AAA २।॥६ १७५५ छे. ते- 

शोमू-सर्वमंत्र-6५निष६-वेध्पुं सनातन-भीक छे. dyu Gumi 
“ओमभ्यादाने ।” - ums (८-२-८७)थी, सिद्घान्ए-डीभुट्टीभा 
“ओइम्‌” भेम ५७० sell 8. 


(डो weha : 


संध्या-प्राशायाममा, ala पढे जोभू जने. Aw सात 
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eje [quod UL AAA छै,- "भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ ।” 
भायती-४पभां ULL, “भूः भुवः स्वः” - “4२ URR भोय्‌ छे. तेना! 
स्थो पश. ANAU ४ छै, छत. स्पष्ट «e(l. a छे,- “स भूरिति 
व्याहरत पृथिवीमसृजत स भुव इति व्याहरत अन्तरीक्षमसृजत स स्वरिति 
व्याहरत द्यामसृजत ।” - AA "ep" - भोदीचे. पृथ्वी सर्छ, “क्ुप:”- 
AAI vala awf. “स्वः” -AN स्वर्ग सकर्थु, श्रुतिभां 
“व्याहरत” - “१०६ छै, तेथी ते १०४) “व्याहृतिः” ५४१।२।,- “व्याहरणाद्‌ 
व्याहतिः ।” “डूर्मपुराऐभा. ५७ छे,- “भूर्भुवःस्वस्तथा पूर्वे स्वयमेव 
स्वयम्भुवा । व्याहृता ज्ञानदेहेन तस्माद्‌ व्याहृतयः स्मृताः ॥” 


(च) जायती-४प : 

HA २।२६।२। gu [ sts प्राप्त 5रीने पाय तो. इलित थाय, अन्यथा 
नि. मंज-४पभां स्वर-वर्ण-मंज थाय तो तेथी sa न भणत, अनर्थ 
धय. शिक्षामा 8,- "rat हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 
तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ।” 
यो)सू>भा. 8,- ““तज्जपस्तदर्थभावनम्‌।'' - (१-२८) siot अर्थनी. 
मायना. ते ४५ 8. A -aah मनभां aa? A-Aa थाय. 
जायनीमंत्रमां २४ जक्षरो-1९ पद्मा छे,-तेम 5छेवाय छै; ५७ तेम 
adl नथी . 32615 दोडी तेथी, “३5” २७॥ने २४ sg छे. वास्तवमां dl, 
(१०६&६-२]०.-(3-२) “इयादि-पूरणः ।” प्रम, ४५५।५भां 
“वरेणियं'' भोय, utei “वरेण्यं” थाय. ज।म “वरेणियं'' - eladi 
२४ जक्षरनो Layu थाय, 5य्यारशुद्धि - जर्थानुसंधान - Asd 
- Asid - भजपत्स्वउपायुसंघान-तेभा अवश्य छे. “यज्ञानां 
जपयज्ञोउस्मि ।” - जीत. (१०-२५) मा. erus (भ०१६(१०|(त-३५ 
गएयो 8. ॥॥4:$164मा चलि पासे (माणावाणो) ढाथ राणीचे, मध्याटूने 
ह्य पासे राणीचे, सांडे URs पासे राणीचे erus ५७ विधान छे. 
AR ७४ 8,- “वस्त्रेणाच्छाद्य तु करं दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ । तस्य 
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स्यात्सफलं जाप्यं तंद्धीनमफलं स्मृतम्‌ ॥ अत एव जपार्थ सा गोमुखी 
Rra जनै; 1 %१९॥ छामा. गोभुणी राणीने ४५ 3रे ते use थाय, ते. 
वगर Rya धाय. galeh वेष्शवे ४५ sA. d न diu तो. 
saal पश wu धाय. स्मृति. sè छे ,- “अष्टोत्तरशतं 
नित्यमष्टाविशतिरेव वा । विधिना दशकं वापि त्रिकालेषु जपेद्‌ बुधः 1” 
_ ङम्‌ १०८, 3 २८३१०२५१४५ $रवो.. स्पष्टोथ्यारथी थतो 
gu- "qus"; जन्य sie नि तेम. मंद्रोय्यारधी, थती. eru - 
“6पांशु” , uedan] थता. ४५ ५५ ते - “भानस”. 
विधिपूर्वक aael guas ६श रशो Gar छे. 8५१ सो AÙ छे, 
मानस ७३२०३. छे. भनु 53 8,- (२-५) “विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो 
दशभिर्गुणैः । उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्त्रो मानसः स्मृतः ॥ Ay- 
२5-७-नोऽ।२थी. गायत्री ५७ श3,- तेमां गृडस्थ-श्र्मयारीये जारंभभा 
As गोड dal; संपुट 3 छ खोडार याते. माटे छे. जायशी%पथी 
सर्वपापनिवृत्ति, प्रभुमा शुद्धिप्रेरश, थाय. 
(छ) ६%-टिव्यता : 

दिन यशोपवीत-संस्कर जने यथाश5य स्वृषमयिरश wad 
%३रीयात. समझने dsdi Rad yan थाय छै y. teul 
zadal प्राश्ट्यथी Radi जावे. तेवी. देवता. संस्थरलायारथी, 
952 ,-२७. “स्नानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ 
वैश्चदेवातिथेयञ्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥'' २१४. - A-N, ea, 
स्वाध्याय, २4५१, Auka, जतिथि-स७२, ज छ नित्यठर्म seai 
8. "स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम्‌” - शे 
slaer यथाश5य स्वधर्भ ऽरवो., Aul ६२ २९५. 
Reael ua दि४-िन्यत। संभवे छे. 


(ज) साथी Bad : 


जाम, यथार्थ स्वघमयिरछ। ऽरवा छतां पश के. ect ceu प्रीति 
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न्‌ थाय तो. de, धमयिरछ। णरेणर भान श्रम % 8. श्रीम - भागवत 
(१-२-८)१। २५९ छै,- “धर्म: स्वनुष्ठितः पुसां विश्वकसेन-कथासु यः । 
नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥” siss ABs aaa 
पूरी szal माटे थतां धामिडडार्यमा तो. धर्म क नथी. ABs- तो. 
saei sul 8,- gau छे. यिततशुद्धि वर जधि4२ न डोवाथी sui 5- 
Bud ५२ ABs y 4७ काय, धर्म ४ di २३ नि. प्रभुप्रीत न 
sud dd, धमयिरए व्यर्थ छे. 
जाजीरस-ब्राह्मशो यश्च 5२त डत. भगवान्‌ इृष्शे गोवाणो माटे 
जमे मयु | न्‌ जाप्यु तेमशे, - शनन puhi | dudi पत्नीस. 
पासे पुनः Hi | eia gdi d afd घोड्या. प्रभुने जरोणावी utet 
जाव्या, Usd स्ीयोना दर्शने भान ag,- udad? - यश्च - tol - 
आंतोने ! परिताप szat ज्या ,- 
““धिग्‌ जन्म नस्त्रिवृद्‌ विद्यां धिग्‌ व्रतं धिग्‌ वहुज्ञताम्‌ । 
धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥” 
-श्रीभागवत-( १०-२३-३९ ) 
शास्त्रीय रीते ५६ dud पासे Gt ed, ५३ प्रभुमा प्रीति न 
ed. ma न ela तो शरीर AA, तेम yR ५९. १18, - ३५ 8,- 
भडित. ! ते वगर तो eii थणे ! ede वजरतु wad भणतरा ar 8 ! 
AR जा Ysa, - सावित, URs -ga ! (शुद्ध माणाप ६२ yH- 
ysa, यथोपवीत raai yaua, यश्चदीक्षाथी गती siet - 
ulis. ते Gula Guu छै, छत. eia. वगर तो व्यर्थ क छे.) eut 
जा dea. सडितनी विधा ! a प्रत ! As छै सुक्ष्मपर्भशानने ! 
et, जा gela ! As छै, जा Bagrada ! भज्तिवणरना 
जमे के aday भणवानथी विभुम छीजे ! पूर्व3मा यश्च etta qu 
छे, छतां १डिर्मुण माटे तो भार Bal - उप ४ छे, शान-सडित ust 
$343 AABS ug - उपे ते. ३८६ छे; पण भगवान्‌ di dui 
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SAA विषय ddt नथी, AAA जापती. नथी. 8परशउमो शान 
WAALS SUN २ॐ, ५७ Shea Aa जनुभव न 
जपाची शे, मब्तिमार्जमा तो, भणवाननों साक्षाळार मात $e नी, 
सर्वीद्धयो थी, तमन azu wied agd ४ $a छे. dui % 
सायी. Rau छे. स्वघर्म-मानधी, संतोष ने थयो ASA, भरपधन्ध्यो 
agaa Adl AFA, तेथी भञ्ति A ४३री छे. 


(gr) सोनी aa : 


ua Rya y नि, पश सौना yel ऽवेशोन ६२ 5रीने Raal 
१8,- भणवाननी seu ! तो पछी सेवती पी. वात ४ शी !? 9१६ - 
भागवता सुंदर नि३५७७.- (3-9-१3)-“अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते 
गुणानुवादश्रवणं qu: । कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्म- 
लब्धा ॥” ७१२५६-२ु७॥३५।६-१५९भा तो. [द्‌४-स्त्री-१६-{६४५४ वगेरे 
यौन पश जिर 8. सी भणवानने, भछ शडे छे. १२५१५ 
bete sua Sli s 4१७, नानो ५५। SAUA शान्त 5२६ 
छ. ते माटे 5वेशन।श-पर्यत ्रवश 5२वु ४३री 8. प्रलुभा प्रेम 5२१०) 
अवश-मात्रथी को नधा संअलेश शान्त ५७ काय, तौ पछी प्रेम शुं ५२? 
aRar sel सेवा. ऽयुं इ न. जापे ? सेवा. तो स्वयं 
पुरुषार्थ३५ छे. तेमां रुयिथायतो ते ५४.५, 5लै१-६५-५॥५-६:ण।६िने 
६२ 5री हे छे. जाम, a-dai y सोनी साथी Ra छे. 
यथाशक्ति वशश्रिमधर्म-पूर्व5 sadasa or सोने सुण६ छे, - ३६६ 
8. ते $तार्थ 5२ छे. । 
(sr) प्राशयाम वणते मनमा daad Ha : 
ॐ भृः ॐ भुवः ३० स्वः ३७ महः Se जनः 3» तपः 3» सत्यम्‌ । 
३ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ आपोज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ ।-तैत्तिरीयारण्यक( १०-२७) 
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ॐ भू: थी जा रतीने. ॐ सत्यं - सुधी. ७ eue[a 8. ॐ तत्सवितुः 
थी. प्रचोदयात्‌ - सुधी. ual छ. ॐ आपोज्योतिः थी स्वरोम्‌ - सुधी. 
शीर्ष 8. Ha “आपोज्योतिः- भा शिरः-स्थानीय-श्रेश-9 नु 
प्रतिपादन छे, ते. ०६. श्रुतिभा-भंत्रभा शिरो३५ sva छे, AN या 
sitet शीर्ष 5छेव।य छे. 

uàs ueia नए २4३पो. छै,- याघिभौ ति, ज1५्यत्मि५ 
खने जापिद्व5, भेना पश dai न sa gl छे. यर्थ पण तेवा. नश. 
USI ५७ २३ छे. 
(ट) नाविति - अर्थ : 

कजत १२५७ (५०२) चु UAAR २१३५ छै, सप्तधोशत्म5 
५७ 8. Ù- सर्व ९०६५, भूः- HAs (पृथ्वी) ( भूरिति वा अयं 
लोकः ।) - (तै. उ. १-४-१), भुवः- adis (viala), स्वः- 
२५२०८ो५, महः- १४5, जनः ४५5 तपः-तपो॥ 5, सत्यम्‌- 
aads, (aN zua), तत्‌- ते (१६६िशास्मोभां था रीते प्रसिद्द), 
सवितुः- २५।१२-४०भ ४जतनो, प्रसव SUU gl Pug देवस्य- 
दवना. (saua), वरेण्यं- ५२१। dou, १५० 5२१. योज्य, भर्गः - 
ते% ने, धीमहि- अमे. थिंतवीजे AA. यः- ळे (yua), नः- 
भारी धियः- भुद्धियोने (S i-a Rudi) , प्रचोदयात्‌- Gast रीत 
सर्भमा-सन्मार्जे-धर्मभार्ज-पुरुषार्थप्ाप्िमा प्रेरो.. ॐ आपः- (७) ४ 
(२५३५ छ), ज्योतिः- (3 मऐ-५1तु-%यो.ति:-५६[थोमि) १%; (२१३५ 
8), रसः- (3 ३८-१%। ि-औषधियोभां) रस. (२१३५. छे), अमृतं- 
(क) aya (यैतन्य-२१३५ छै), ब्रह्म- (ते) i (8.) (ते) भूः- पृथ्वी, 
भुवः- अन्तरिक्ष, स्वः- स्वर्ण, ओंम्‌- स ४२६५ (छे.). 
जाध्यात्मिऊ-मर्थ : 

xA २५७ ५२५७ (शष) पु, साध्य ल्मि २१३५ 8. तेमाथी 
सर्पत५-%५-१६।१-४५८ थाय छे. 
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३७- aeu, '“ओमित्येदक्षरम्‌। ` -(माण्डू श्रु१ ), भूः- UL 
(“भूरितिवै प्राणः  ।- तैत्तिरीय-श्रुति १-४-३), भुवः- जपान , स्वः- 
प्यान, महः- YAAN ( मह पूजायाम्‌ ! ), जनः- gla (जनि 
प्रादुर्भावे 1), तपः- sux २१२३५ (यस्य ) ज्ञानमयं तपः ।- T xe 
( ९-९-८), W- सत्य, Asara sites ue, 3 
२१३पवाणा) तत्‌- ते (ud- १६९२० प्रसिदध) सवितुः- udi 
(पोतानामांथी) प्रसव उरणार. AARAL, तथाऽक्षरात्संभवतीह 
विश्वम्‌। - मुंडक श्रुतिः १-१-७), देवस्य- siete, 
वरेण्यं- १२९२-५1५1 5241 AN, भर्गः-( भर्जयत्यविद्यामिति- JET 
पाके) जविधा. Mus Qr: ॐ ausi, धीमहि- शमे Rada Sa i 
य:- है (३४८-२१३५, ३६८१४-२५३५) , नः- wa, धियः- शुद्वयोने 
(वृत्ति-प्रवृत्तियोने), प्रचोदयात-0१-रीते थानामा iacu) 
92. आपः- (3) श्रद्धा, (“श्रद्धा वा आपः” -ARE UO, ज्योतिः- 
जञान-प्रशश, रसः- २२-७११, अमृतं - भोक (स्थान) (२५३५ छे.) 
(a) ब्रह्म- भक्ष (8). (ते) भूः- 48, भुवः- अपन, स्वः- 
व्यान, ओम्‌- AA? ५६३५ छे. 


सषिट्रेविऽ-भर्थ : i 
पर98-पुरुषीतम भगवान at vat पोते su [RE [a.s-:a D. 
ॐ - मगवद्धाभ३५-वासस्थान-व्यापिवे5५, daaa (*स्वधाम्नो 
ब्रह्मणः, साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः ।- श्रीभागवत (१२-६-४१) भूः- 
जैश्वर्थ laatua), भुबः- वीर्य (शंतरिक्ष - ८१०) २५६।२।- 
deaa), स्वः- श्री. (स्वर्भभां Reul), me- यशः, (२१०5 
सुणत्वथी) , जनः- वैराग्य Quei तप्तो ae-e si aet 
भटे१य छै, Auu uer atat s छोव थी) , तपः- शान (तप: ३१३५. 
Aal), (जेश्वर्याधि छ०१२५६घर्भेछि. f lee 8) ,सत्यं- 
सत्य, ॐवित, धो.5व६-प्रसिद्ध, ( ब्रह्मणो नाम सत्यमिति । - 
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( छां.श्रृतिः । ८-३-४) १२१३५, वजेरे (dlaisagulattu) , ततू- ते 
(दो.5-१६-॥सि&) , सवितुः- AA पोतानाभाथी प्रसव sl- जानं६ 
२५३५ “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते- ।'' - तै. श्रुतिः । 
(३-६-१)- २१२५, (सु प्रेरणे, सुवतीति)- सर्वसभर्थ - सर्वश्च - पुरुषी गम 
-aaa - Sew, देवस्य - ६१८८ AR- दिवु क्रीडा- 
विजिगीषा-व्यवहार - द्युति - स्तुति - मोद-मद-स्वप्न - कान्ति-गतिषु ), 
aui- aula, uzusigz-[ielu, मधुर भर्गः- जविधा-[निवा२5 - 
२१३५ (नु), धीमहि - ध्यान 5रीजे छी, प्रीति कुर्मः - प्रेम sd 
IA. धीडूधारणे । स्नेहाद्धारणम्‌ 0, यः- % (पुरुषोतम श्री), 
a- भारी, धियः- भुद्धियोने (छन्द्रय-पृत्तिप्रवृत्तिने) , प्रचोदयात्‌- 
Gauda भज्तिमार्णभां - रास॥८। मो - प्रेरी. आपः- MUS USL 
( आप्ल-व्याप्तौ '“सर्वतः पाणिपादं तत्‌- ।'' - श्वेता. श्रुति ।- ३-१६ ), 
ज्योतिः- (स्वय) usa, रसः- शु॥२-२७।०१५ “रसो वै सः ।” - तै. 
श्रुतिः, २-७-१ ), अमृतं- अविन।शी, सर्व>-सर्व६॥ AUYA, ब्रह्म 
usi (8 .) (४२६१ aeui o gue wadi ते ४ ५&)- 
भू: - थूलो&-पृथ्वी, भुवः - भुवर्धो5-अंतरि॥ष, स्वः- afes (३५ 
छ.) (तभ्‌ खोणणाय छे) (A) ओम्‌- २४5, ( अवतीति ओम्‌।- “ॐत 
प्रह।ननन्‍्ध्मांथी रक्षे, भनानन्ध्प्रधनथी ते), २१३५८०५६५६ स्वयं 
भगवान्‌ 9.३४२ छे. प्रभु जे संगत- ३प छे. 

जावा नीका पण. जने5-जर्थ जनेड-प्रडारे ५४ श छे. श 
मारे जा भंग छे.क्षनिय तथा वैश्य भाटेना मंत्रो. gel छ. ते न भणै. di 
ब्राह्मण भाटेन। HA देवाय. 
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॥ श्रीषरि; ॥ 
(१०) WA समळ 


शासन उरे ते - शास्त्र ! शंसन (वर्धन) उरे ते प९ शास ! ज। 
WÀ पशुओं भाटे नथी Adi. परशु माटे पश. नथी. lal. शासन ela 
छ मानव माटे ! पशु wal चीयी sai छे, Uy शास्ञ्रथी, Glofl 
saai छे. पशु तो. शरीर-हीन्दरियो-मन-युद्िथी URASA HUU- 
वियारमा जसमर्थ छे. प्रभु तो सर्वसमर्थ छे. शास्नधी, पर छे. ते. 6२७ 
तो. Maman ma-a स्वीडारे; न ७२७ तो. 40१३ 
शास्त्र-शासनथी, 8५२ Rer 53 ! 

सुण-शांति-सदरणति शोधता. समा भाटे शारत्रपुं शासन छे. 
aeaa 6च्धधियसुणोभा, UAA, YAU HAEN ५७५ ६३०) २म।%, 
aa? मनीन जाथडती टेणाय छै. A तो “सभक” (पशुजो.नु à) छे. 
Ra पूर्व वर्ते ते “aa” ! साथी दिशामा waad घोरे, waai 
सुण-शॉति, otia, जानं६-जात्मियता ने Agad छेवटे ते 
सहति पश. मेणवी शडे 8. तेने माटे छवन suot, शासन शास्त्रों 5S 
छे. गाळे मार्णो पर बाब-थीधी adadi Roa टेणाय 8. त atga 
aast गूँयववा माटे नथी, पश aed राणव। माटे 8. al 
२२३१ yad छे. AA नती. गति ug saj aad 8. निषेध 
uds«i धर्म त eua ecd - अधर्म, ते मार्गे कतां asari. वीथी भती. 
- विधि पूर्व5नी. धर्म - विधान uds 5२१ sed धर्म छे. शासन विधि 
DAA मर्छ मुन मछाधनार ने sistat - शांति - २६० Hdi 
नथी .७4न-वनभा ते WAA २९ छे. जाम विधि-निषेषथी शासन 
sh उर्म 3 धर्मशास्न छे. वर्शनथी यथा मूत aga ausi a aues 
रे ते. श।१२।२१ ७-६र्शन शासन छे. 


धर्म शास? Yoda (वश) छे. dui sH जने. sad acia 
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तथा तेना GUA (साधनो) eade 8. di प्रवृत्ति 3 निवृत्ति uel 
[.१५-भुद्ध पर जापार राणे छै. dui, Ali राग-देष-वासचा- 
वगेरे vidis Ad as. तथा. मुण्यत्वे भगपृद्टिख्छ। As डोवा छत 
5तन-पुरुष स्वतंगतानी, छायामा add eu छै. दर्शन शास्म ag- 
qA (वश) छै. dui प्रभाए-प्रभेय 3 प्रभाए-क्षक्षण, (वस्तुचा, साधारण 
qal) ना dian वस्तु-स्व३५ स्पष्ट थाय छै, समय छै, छत पण e[e 
३ षामा घोष elu त्यां वस्तु-स्व३५ न UUAA,- ते अश।न 8. वस्तु- 
स्व३५ AUA UAU,- ते श्रम (अन्यथा शान) 8. निष - SC - 
सत: 5रणवाणाने यथार्थ UUAA छे. 
““प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा i 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते 11" 


- “es-N Hi sulSa-oi जा शासन व्याण्य। उडी 8. 

जपीरुषेय नित्य श०६ (वे) R जथवा agas sa पोरुषेय 
(श०६-जाप्तवा5याहि) R, (Bul) widd प्रवृति (विधि) ॐ 
MaR (निषेध) Guła ते wa dtu छे. शासन उरे ते शासन छै. 

vud शान्िध-शासन AAA देणाय छे, - (१) yad, -- 
राकानी. केम साशा 3२, - de, तेमां नाँघछोई न छोय. (२) Ra- 
सम्मित, - Aad केम समवे, - yara; dud ५१७3 98 
सलवे पण परी ! (3) अन्ता-सम्मित, -Aad केम समवे, - st 
पजेरे; di ais संभवे. 

प्रभु - सम्मित शासन sU शास्त्र तो. १६१ छे. जाम, शासन 
szal? शासन (वे) - ने सपरि5२ गत, ते all aad १४२ विधा 
पए शासन ३५ 5छे१।य छे. 

पुराए-च्याय-मीमांसा-पर्मशास्न- AiR १६ मणीने विध 
(जान जने र्भ (५५) ना स्थान यौ छै, यार 5५१६ साथै ७२ छे. 
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(क) १६ Rar : 

३६ श% नश घातुओमाथी ननी शे छे. (१) "fag cus, 

(२) “वि६शने” गने. (3) “Aeq aA”. Ag सत! जस्तित्य atus 
8. तेथी et २०६ सूयवाय छे, शान येतो धर्म छै. a "fn 
aps 8. euer जानं६-सूथ5 छे, तेथी ते aude as छे. जाम Ag 
wide थतो. १६ ae सुचिता १५४ 8. जाभ, १६ 

“yerige” -aad १५५ छे. 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निः श्वसितमेतद्यक्रग्वेदो यजुरवेदः 
सामवेदोऽथर्वाङ्गिस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लो काः 
सूतराण्यनुव्याख्यानानि...- बृहद्‌ ( २-४-१० J वेद भगवानना निःश्वास 
३५४. 

“त्रे ममास भगवान्‌ हयशीर्षनामा साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः । 
छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः dU 
- श्रीम (भाणवत (२-७-११) 

७६॥७ sè छे - “भार ust. भगवाच “इय्रीय?-चामे 9.52 

sap, ते साक्षात्‌ यश्चपुरुष - स्वर्ण वर्शवाण। - सर्व घेवतात्मा छे. d 

तमगवानचा. खासमांधी सुं६२ de १।( १५2 4७.” 
ऋग्यजुः सामा5थर्वा55ख्यान्‌ वेदान्‌ पूर्वादिभिर्मुखैः । 

- slug २००५ (3-१२-३9) 

sd T भगवाननु ध्यान उरता ५७७७ च पूर्व वजेरे भुणोथी २४२१६- 
युशुर्वे&-साभवे४-नथ्थविध्नी GUR seel छै. जाम «ui ausu 
Mardi, भणवह्य्छाथी Marga AANA 6-५त्ति adel grua 
8. (१) ०१६ सर्थव२॥६ पाह व्यवस्था छै. ते ड्‌ छे. (२) agde - 
२१२८, ते uar: 8. (3) ade- जीतत्माण aux छै. (४) जधर्ववे६- 
yvy रीत अ प्रतिप६५ 8. तेथी Acala शेष३५ होव छता. तेने. 
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शानना (माज उपे भाचता Al, प्रभाएनी मुण्यता वगर [ius 

sped, sui aceall ४ निश्चित माने. छे. AAO, 

ahua- sd wie. 8. १६-व्यासछणजे se जा विनाऽ छै 

अथवा ASSL ५७ गये।। delà व्यासे यार विभागमां व्यवस्थित 

हर्या छि. ते ते डर्भ-प्र[तेप६5 HA भने sued AAN 8६६८ sul, 

ते "de" - sga. क्रज्वेध्य ela, यशुर्वेहथी atay, amde 
Ggoudl जने. यथर्ववेध्यी aeu sH sx 8. de udsisui ads 

२५३पो यश ३५ भगवाननां छै. तेमांथी As aaz प्रतिपादन. 

geal १६-भागथी थाय, ते As “शाणा” 8. समग्र वेचे. ५२७ न ऽरी. 
शत, स्वत्यणुद्धि वाणा est माटे हित 5२ती, जा. “शाणा”- व्यवस्था, 

8. यूतेथो-नेठेबो-७ीभेचो. पुरुष तो. As er देय, छता. वर्धन gei ela, 

d», wA Ai As क यश-पुरुषनु शु ९६ प्रतिपाध्न छे. ६२५ 
शाणामां ARa, 9180 श्रौतसूज जने. गृट्यसून भु शोय 8. dert 
संडिता-प्माणभां यशोपयोणी sto d वगेरे ढोय 8. de Ae- 
माजा विथार-विधान-्श्थानऔी a3 elu 8. HAAL- 

भणीने १६ sga छै. वेच -Ni जारए१५ छे. जरएयमां 

BARAA Rai ते यित वगेरे छै. Acu ouae Guo 
छ. छवात्माने and “७५"-पासे as ya माटे, “नि”-पुर्श dla, 
“५६ -पर्वचर्भधी. gA पाईने, संधातमांथी 3१५ तेने. ७६५० slt, ae 
प्राप्त डरावीने, त्यां % तेने स्थिर उरे, ते अविध "Gu" छे. 

वेदना अते होवाधी तेने. “वेदान्त” गने. opes G पछी. श्रावशधी. 
“खुव” ऽहे छै, “श्रुति” war sd छ. 

सपरि5२-१६, RAe, भगवान Mi ४ प्रतिपादन. 

3२ 8. १६-पुराषो5त भधा देवी-देवता. ३१, विभति उपे ५७ "भगवान 
y Aal 5२४. 


जाम, Ùe जथवा जढार विधा wua छे. ते छे -शास्न ! 0 छे, 
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अर्थ द्वारा ४ धर्ममा उपयोग छे. ते च्यायर्मा समाय छे. aeu [e 
(sma) (अने. पाउशास्थाध्नि) budo sai 8. su 
ayuni दृष्टान्त ३पे 8. d sels [विधामा नथी. stut ४ vigy 
seudsi-«uesiz 8, तेनो. धर्ममा Guido, नथी, Ghael dui 
AUAA छै, सुद२-परंपराथी ६ष्टान्त-शैष३प sui Gudo 8. dii 
Jasa छे. अन्य सर्व मोहार्थ छे. जनाध्यशणीय B. ata, भुण्य 
रीते तो , “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ।” (०८२४ १५-१ प) “aa AAN 
इं ४ वेध छु” -olg 06 नडि T d 30 gt गीत[९७भ. स्वयं sei 
छ, शीत तौ सौ. vus sit प्रमा. उपे sul छे. “५५, वेधे” - 
slul यारे वेद तथा de धो. ५९२ पश (“थ” डारथी. पण) 
गशाय काय. जाम, जढारे [aeuo भगवाच s gati y uue 
छे, सर्व-प्रमाए-प्रतिपाध-प्रमेय-श्रीदष्श % छे. 
बेध्ना विविध सूती मा. विविध adadi नाभ-वर्शन ४५३ 8. 
विविध पुराशोभा. विविध देवता जोगा. वर्शन yva रीते, rotes. ad- 
समर्थ ५६३पे ५७, कशाय 8. 32815 तेथी लिच्चताची जन्ति थाय 
छे, - «ui odad gei gei वाजे छे ! पास्तव तो, भगवान्‌ 
slg ४ तेवा. किन्न भिन्न उपे ele ३२े छे, ते १६ ३१ 9१००, % 
छे. “As २६ Au aga ae I -wde (१-१६४-४६) aei 
स्पष्ट छे. As “8” ते - "ug? - ने विप्रो नइ Us se 8. 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्‌ ॥ 
- गीता (८-२३) 
“३ ia ! १ 02 पण Aa tadu asd छे, ५१5 
(a taadi) पूढे छे, d पण अविधि-पूर्व5 भने % पूणे छे.” 
माहात्म्य शानपूर्व5 sete (5st सर्वशास्त्र-२२ छे. 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


9uxA - Aetas 324 


ADLE 8; - पुरुषनां जंजनी केम १े६-पुरुषनां छ जंग छे. 

(१) शिक्षा - ed शुद्धत। वगेरे Bud - deus 
ना छे. 

(२) 56५ - usd - प्रतिपादन, -१६ पुरुषना ढाथ छे. 

(उ) sz - (पाषितीय) - १७६ - धातु - Ast, YUR - 
वगेरे, - १६्पुरुषचु गुण छे. 

(४) Aasa - १६४ - wesa - Adad - व्युत्पत्ति - ६र्शन 
(Rig A awu छे) - १६पुरुषना शन छे. 

(प) o: - (Aaa) - अव्यस्यनामां जक्षर - मात्रा. - परिमाए - 
यशानुछानभां GUAN 8, - १६५२षन। यरए। छे. 

(ह) कयोत्िष - यशोपयोीणि - sta - AuR, ae वजेरेनी गाते. 
सने तेनी. जसरे., - १६पुरुषना नेत छै. 

AAH - प्राय: da ३५ गाय छै. da वेध्संमत 8. सामान्य 
उपे, - पंयमुण - sis भुणभांथी जावेद wddw yu (si) 
जयेधु, digas संमत, dA ते. साजन sga छै. ४1७२-१२ 
वेदना, विस्तार३प छै. 

Manail रीत eie] शान 5रावे ते. As ४ Ae यार 
विभाण छे, - (१) भंत्र-संडिता (२) ब्राह्मण, (3) जारएय5 (४) 
8पनिषत्‌ - श यारे १६३५ छे. 


(ख) यार 8५१६ : 

(१) wed जायुर्वेद - शारीर स्वास्थमा ते 8५५२५ छे. 
शरीर-थारोज्य धर्ममा Gudh 8. 

(२) यह्वो धनुर्व६ - शरीर रक्षामा 6पयो जी छे. 

(उ) सामवे६नी जांधर्ववे६ - भनन Gor - ia s siii 
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Guča छे. 
(x) जयथर्ववेध्नो स्थापत्यवे६ = addi साधन, W- A, d- 
भनने उरी स्यनायोमा ७पयोणी 8. 
6तिडास-पुराश पंयभ-वे& ३५ गाय छे. 
रामायण-महाभारत वगेरे dera 28 छे, १४१.5 छे. 
6तिडास-पुराशथी १६र्थनी, विस्तृत स्पष्टता थाय छे. 


धर्मार्थकाममो क्षाणामुपेदशसमन्वितम्‌ । 
पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 
धर्भ - अर्थ sa - मोक्ष खे. यारे पुरुषर्थन। Guest - सित, 
पूर्व-सभयभा ada sal - iod 450, ela तेने 51७9 5७ छे. 
AAs - Gwad suele - प्रतिपाध्नथी, डिति द्वारा 
) maaga अंग-३प छै. श्रद्धाणुनी श्रद्धानुसार विभूति-१६-३१ 
भगवान्‌ Sl iet ४ sagt ३२ छे. 
कामैस्तैस्तेरहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः d 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ t 
अंतवत्तु फलं तेषां तद्‌भवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
- duw (9-२० थी २३) 
“ते ते 3१ (तीव्र AAL) R euda wau, uus 
usA पराधीन, थो प्रभुने शरे न दोवाथी, ते ते देवता जोग. 
नियमो पाणीने, अन्य ध्वताजोने शरे शाय छे. १ के cusa फें * 
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२५३५१. श्रद्धाथी, पूवा ४२७ छै. ते ते २५३पे तेची तेनी. अद्धाने छुँ 
AAA 5२ छ. त श्रद्धाणु मत ते ऐ१-३पचुं जारापन उरे छे. तेनाथी 
मायं ४ dai ते अम-#थोने ते. मत प्रात ॐ छे. ते २८५ ea 
iussi इथ तो खंतवाणु (नाशवंत) du छे. EAA usce 

LAUA प्र थाय छे. मारा भती मने ५९ प्राप्त थाय छै.” 

जाम, UU देवता. उपे पण. ३८ तो भणवान्‌ % È छै. AeH 
जशानीजोने ते ad नथी. eue euet, AAA Adl 
रडीने, 08 SA laal waad व्यर्थ वेडी टे छे. जवान s( gat 
तो. सर्व-इथ६त छै, स्वयं sa ३५ छै. सर्व धेवी-धवत उपे भगवान्‌ 
24०, ४ YAUA 8. जाम, भणवाननुं भाड।त्म्य समातं भवानम 
भडित थाय 8. exse. (भणवाननुं शान थाय छे. 
"Tet मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।-णीता& (१८-५५) 

“इं केटो छु, ZA छुँ, १ छुँ, ते तत्वत: भने esa १३ 
AD.” Yolu- भञ्तिथी ४ थाय छै. २।५न३५ भन. saz 
eiat ४ छे. 

[विविध ३५-नाभ-र्भने ५७ % १।२७। ३रे छै. १६-२७स्थने तो. 
etas ९ डे etait शरशाणत % AA 8. सर्व शास्त्री. भगवान्‌ 
sgi ४ [dut 5२ ४ 


(ग) यार वेचा यार uetus : 

भडावा5य AA मछ्ध्थ १५१५५ सर्व सार ३५ USA 
(१) ऋग्वेद - “प्रज्ञानं ब्रह्म l- जे. GL (3-3) 

M-uas देवो, प्रत्यक्ष पंथ भडाभुत- welel 
(orator, Aeg, viser मने. GERY) - USU, वायु, der, VA, 
पृथ्वी - पाय yad,- १०६, स्पर्श, ३५, W, भंप नथी. gei छत. 
तेभांथी ada तेना. selog, - AAs - viser (संउमाथी adeu - 
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पक्षीओ), guay (dail adea Hg वगेरे), २१६१ 
(परसेवाथी adeu - nise वगेरे), 8६0४४ (yl AAI Gu 
adea, वनस्पति १गेरे) . जा भधा स्थापर (नदी, पर्वत वगेरे) अने. 
gan (गति. वाणा) पदार्थों “nuda” छै, प्रशा. २22 “प्रज्ञाबुद्धिरेव 
नेत्र दर्शन-साधनं यस्य तथाभूतं । छै - epus पेली. aA. 

"दं हि विश्वं भगवान्‌...” - श्रीम६ भावत. (१-५-२०) 

२१ प्रशाथी था प्रमाशे ada भगवाच दर्शन sti, (afi 
उपमा भेऽ ४ gud tulai, aada, Rada सचे. स्वगत. - 
Gies [aei धर्शन suud ६र्शन३५ (प्रशा) ugs, सर्वोत्तम, शान. 
zuN छे ते “uda” छे, - 48 ! 

प्रज्ञा प्रज्ञप्तिः । तच्च ब्रह्मैव । नीयतेऽनेनेति नेत्रम्‌ । प्रज्ञया ब्रह्मणा सर्वमिदं 
जगन्नीयते तेन प्रज्ञानेत्रं सर्वं जगत्‌ । तच्च प्रज्ञाने ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मण्येव 
प्रतिष्ठितम्‌ । अयं निखिलो लोकः प्रज्ञानेत्रो ब्रह्मानीतः प्रज्ञेव प्रतिष्ठा सर्वस्य 
जगतः । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितमित्युक्तम्‌ 1 इदानी प्रज्ञानशब्देन विवक्षितमयं स्पष्टयति 
परज्ञानं ब्रह्मेति । 

प्रशा उत्तम शान 8. ते १५७४ 8. ZUN 48 कवाय छे ते चे 
छे. 98 R a १०१८ नु घेरी हवाय 8-6तपत्ति-स्थिति-धय थाय. छे, 
नथी. पशात vad छे. ते शानइप ब्रह्म प्रतिष्ठित 8. था सर्व dis 
agel use 1AA 8, aai RA छे ने aami समाय छे, तेथी. 
प्युज् era बणतनी प्रतिष्ठा 8.” अही, प्रशान श%धी. sga 6२७६). 
अर्थ स्पष्ट 5२ छे “परज्ञानं ब्रह्म । जाम, जी 98 “पशाच” श०६- 
पाय 8. सर्वर छे, ते स्पष्ट थाय 8. गर्ही orsi AZU 
(३५७ छ. 

(२) यजुर्वेद - “अहं ब्रह्माऽस्मिः ।” - ४४. Q. (१-४-१०) 
` ७ We ७ “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌... 98. ४ ५३ ed. शा. 
सघणु कजत ete eus छै.११। शानथी 3 तादात्म्य eua संभंधथी ते 
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२५०१११२ 5७ छे, “इ ५६ ६”! , पोताने 6द्ेशीने पोताने ५6३५ ते 
sèd नथी, परतु पोते auu संशइप 8. aall दुधे नथी, ते 
सजुभपथी ३४ 8, “इ रह्म ६”! ते saia मोड पामतो नथी 3 uawa 
पामतो. नथी, A Gua 5२४२ 3 शान auus) पोताने Gala 
अ्रह्नइपता sÈ तौ ते em छे. गही, wa छवपणु छोरीने पोतानुं 
५६३५ sedl नथी परंतु am अंश उपे - अंग उपे. शरीर उपे. 
पोताती eua डरीने se 8, “इं ५8 छ”. भी 954 ausi 
नि३पए छै. 
(3) सामवेद :- 
“स य एषोणिमा । ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यम्‌ । 
स आत्मा तत्त्वमसि ।” - 81.6. (६-८-७) 

र है “जशिमा”ए (aid सूक्ष्म) ५8७. छै, गे % जा ai उपे. 
छे. ते सर्व सत्य % छे, तेनी. जंश d (जात्मा) छे 

जा. भछावा5य छे. महर्षि Gaal पोताना पुन श्वेतडेतुने नव 
वृणत जावो, 5१६१ इर्यो 8. जाम, जाणा ausus. आवृत्ति AN, 
वारंवार Guzsld, छोवाथी यापु वाय ४ usasa छे. “तत्त्वमसि” 
तो. जानुं rR” छे - विभाग छे. 

“आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌'' - ( ब्रह्मसूत्र ४-९-९ ) 
““ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यम्‌ । स आत्मा तत्त्वमसि ।”..... 

जा १।ऽयभ्‌ ९३ exa १७ cus'ug] sgg छे. नव qvia तेवो. 
७५६२ छे, माटे d er मछवा5य छे. ५७ पोतान। स६शभाथी ४३ uer 
णार्विभूत sel छे. aaa यिध्शभांथी, wdi व्युय्यरश छे. जामा 
aa ४ सब्यिधानंध३५ ढोपाथ s पाश्यभाग छोड्या वगर - 
yvy वया वणर, ASAU: WEU अर्थ छै. KZ ५७ छै. येतच 
३१ ५३ eig ४ छे. ELE gue. जा दीला छे. सोनु तथा तेमांथी. 
Adal AMAAN सोना३५ ४ छे. अ १२८ ३प भवित परिशाम 
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पमे छे तेम etj भ्रक्षात्म। ४ B. v Ad3g uda २८०६ (3६६७) 
डतो. तेने. NA »u Gua छे. Ag AA? नथी, AN 
भरछावा5यमा तनो Geau नथी.. ४३ पश श्रह्मना. rat au 8. 3d4 ५३. 
प्रह्नना जंश३५ छे. सघणु 9५8 ४ छे. ते सत्य छै. जा. जण॑३ ५१६ 
छे. मस्त्य? जे Aij नाम पश 8. थाम, AA सल eau - 
8२९३५ AUL - dei, sil ४०० पण सल छे. गी जारंमभां As 
विज्ञानथी सर्व विज्ञाननी, तिश! छे, d add ५३५ ५७८) छे. 
सी अच! augus, निउपछ छे. 

(४) अथर्ववेद: “अयम्‌ आत्माब्रह्म।' - uig. 0. (१-२) 

जा HUAL 98 छै. 

“ओमितीदं सर्वम्‌ ।” - ते. 6. (१-८-१) सर्वने - ४३ - येतनने 
जों॥र३५ sed छे. जा vista ५७३५ छे. ते सचुभपथी पर छे. 
छव्‌ साधन साध्य ते नधी. ते ९३ उपे. अने. येतन३प - tid उपे छे. तेथी. 
पर पश छे. %३ उपे AA पूर्वे 5डीने यी येतन ३५४ १९८ sg छ. 

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।” 
' - भु.6.(3-२) - 56. 6. (२-२३) 
जा खात्मा, वेट ARA सापनोथी व्य नथी. waw सापन 
नहुय्रुतपशाथी ५९ aca नथी, Z भेघा-५४१०५४ वगेरे पुरुष [3*6 
प्रयनथी पण aea नधी, या नात्म, १एि-भननो विषय सामान्यत: 
«xL, परंतु स्वेरछाथी. ते. R-S विषय भने छे. ISI 
पोतानी SeN ते २54 छै. ते ६५ छै - ye 8. 
“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा qur “विवृणुते” तनुं स्वाम्‌। ` 
- 4.G.(3-3-3) - $ô. 6. (२-२३) 
भगवान केतुं परश ॐ छे. देने पस 5$ छे, तेने. ते मणे छे. 
सर्छ “अयं” १०६थी प्रत्यक्ष REL eod. छे जात्मागो.. ! 
२। ague aa खे wel Zd यार uoto, नथी, पश. पाट 
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तेना जंश३५ 8. तेना. ustda, iadd, SAMY अने 
खायातनवाम्‌ - 81.6. (४-८-५ थी ८) भे यार ५६ पण sèal छे. 

eus छै ते जात्म छे, जे % नपे व्यापीने RA छे, ४३ उपे, येतन 
पे. खे AA पर उपे. पण. जाम, जिया Addi AZU 
शुद्धाइत sèg 8. सांण्यो5त जा जात्मा नथी, ५७ उप छ. या देणाय 
छे, समाय छै, संभणाय छे, जनुभवाय छे, ते uut UUS गात्मा- 
३प- शह छ. AUSA जाडारवाणु 8. Asa नथी, ausis 8. था 
२३1२ AUUE छे. "ari" श०६थी तेनी. जनुभव भार अने. vie 
जुने ५३८ 8. जणी “अयं” १०६4 प्रत्यक्ष निश 8. तेथी eec 
साक्षाळारची. eu छै. v sazu नि३प९ छे. 


(घ) दर्शन शासन : 

२[स्ति - धर्शन & 8. (१) aiwa, (२) यो, (उ) च्याय, (४) 
वेशेषि५ (प) पूर्वमीमांसा. (€) Gas भीमांसा. 

URs दर्शन wer छ 8. (१) AUR, (२) वैनापि&, (3) 
duu, (४) माध्यमि& (जा यारे e D) (प) केन (€) Asas 
(१५३). 

Aas जने. deu[&s भौद्ध धर्शनो, जे हीनयान (नानो és 
म) नी. भे भुण्य शाणासो छे. कयारे (Aua) विशानवाही अने. 
was (aad) ela धर्शनो. जे redd A मुण्य शाणाजी छे. 

श्री मागवत. यथार्थ - संपूर्ण “०३-६१०” छै, euran 
संपूर्श-यथार्थं ‘gw-e नथी, ! | 

जा. नध दर्शन wad परंपराथी Guda छै. श्री भाणवतभां, 
६शवि छे,- “भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः स्वाऽऽत्मना हरिः । 
दृश्यैबुद्धयादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः ॥'' (२-२-३१) . प्रत्ये पुरुष 
जूने. uàs विषयमा शासतो. प्रवृत्त 8. deed परंपराथी, Gudo 
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यच्‌ सर्वभूतीम। सनुभव-सडित बक्षशाथी. ४७॥११ेत। छे. 
JUMA salad, Maias जिया (sH) उपे, Seil थात्मा-३पे, 
साँण्यी 5२७४-३१, Aad शन-उपे, शाता-उपे, शेय-३पे, Alal 
सघिरता-३पे, भगवानने ढशावे छै, ते di अंपछस्ति-च्याये, पोतानां 
जनुभव-युड्ति R, dab yud छे. (asd) भुद्धि वगेरे १४, 
जसाधारश. Quee (लक्षशो) पड़े, डियाहि १३, परोक्ष -vds 
जनुभानाध्यी, ee aael eal छे. संपूर्ण १२१६-६शैनमा नधा 
क॑ दर्शन शास्त्रों जप्रयोष5 8. “84२ मतयो यथा? - श्रीम्‌ नागवत्‌ 
(१-११-३८) भ, प९ जाम स्पष्ट 8. KSH AAA साथै रमता. 
st भूढ AA AL माने छे, यथार्थ शाशत नथी, फेम धर्शन, शास्त्री, 
भगजवानने अन्यथा माने छे, अन्यथा AAAA 8. 3245 8२ नथी, - 
तेम 5ऐ छै, 3204 ust y Su? sè छे, ७२८५ laa sdl ४ sè 
छे, 32815 ७व-विशेष sè 8. सोने. (वे६)-भूव-प्रमाशनु मशान 
डोवाथी, पोतानी Gaul, aaa sè छे. यथार्थ संपूर्ण 
alagera sudd 90१1२१५५ or “geed” छे. 


ad ६र्शननो संक्षिपभा ६3७ : 

Aee aii प्रतिपादन. वेधे. 53 छै, तेमांथी २० (जस्तित्व 
उपे aguda, ४३) (AM), यित agh जस्तित्व ३प 
समगतु, येतन) (अध्यात्म) जने जानं६ (४३-येतननु नियाम, १४३१) 
(walad वियार साघिभौति5-याध्यालि5-खाषिष्ै १५ उपे प्रसिद्ध 
छै. AA जा नए AE छै. जात्मा ६७ छे, तेनी. जापार राणीचे ai 
8च्द्रियो, -जंतः5२९ जने ग्रा जध्यात्म छे, केनो जाधार राणीने २७५) 
शारीर-जात्मा प्यास छे, d ४ पुरुष-श्रोता-१७ता-वजेरे प. 
जोणणाय छे. तेनी. अंतयामी. URA 8. aAa- 
अघिरीता ६१वो)ना नियाम5-३पे तेना जाधारे ade जा त्मा सधिष्टव 
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छे. ते UA जा जात्म। १ छे. 235 १ नात्म SA जने तेना. देवीच 
थाघारे vei WAUA- AS- कुद WLAN जोणणार्‍य छे. 
खुंतयमिथी छान्द्रयाधिछान - सामर्थ्य मणे छे. जा भेऽ ४ जात्मानो गने. 
3515. AAE 5२ना२, भने WAN प्रवृत्तिमां निमित्तभूत, शधि. 
3. भोग नाधार राणीने ai ३५ aN सघिभूत छे. dud 
समुदाय-मवयवी-६७ AAAs छे. ea Aul y जाम 
8चियालिभानी पशु जने. Si sug, छे, चि तो जात्मा As or 
छ. जाम, “साला? UE ६७-अंत:5२९-७१व जने भणवानने, UAS 
छै. जाम, WAUA- A-U जा नेने. età ते 
सतम, पोतन जापारनो पण जापार छे, te जने. छव जा AAA 
काता. चथी. तेम पोताना व्यापारभां प्रवृत्त, था नेमा प्रविष्ट 
ताम पश जा नने कतो. नथी. जा नेने. AAA जात्मा 
(भगवान) छ. euus छे. ते adan ७१-३५ पश णने. छे. 
aadli ते. As ३प छे. भगवान्‌ क MUAA जात्मा-उपे. sgal 8. 
ते पोतन जापारे क २७ 8. जन्यना जापारनी तेमने जपेक्षा नधी. ते 
२५य-9$2 8. जा समच्चय भाणवत-६र्शननो छै. 

जा. wl- As- sai 
जप्रोरुषेय वेदना. प्रामाएयने As त जास्ति5-वियार सरशी. 8. भने 
तेनो. स्वी%२ न 5२नारी चास्ति5-वियारसरण 8. जामा, ऐेभ ABs- 
प्रत्यक्ष ५ हय-व्यवडार-युकत ७जतणुं भाच उरावे छे, तेम xa 
As जदोडिड-प्रत्यक्ष-उपे. जांतर जने बाल्न Addl agus भान 
Suà छै, जावी. वियार-संरशीने “दर्शन? seai जावे छे. था 
भारतीय-ध्शनोमा zeds वातो. समान brua छे. (१) sA सिद्धांत 
जने शन्मान्तर-परिशाम, (२) erii डे संसारना यर्डमा esd 
सयेतन शरीरी (aereas. zue, सांण्य योगनो पुरुष, 4-385 
3 झैनोनो छव, AAA Ruzsa छै संताची), (3) ते. te- 
शरीरीन। मोक्षनो संभव, (४) ते Aag सापन-सम्यळर्शन 3 तप्वशान, 
(भक्ति) माज aal 3 (प्रत्ये धो विचा na siS ४ न भाननार 
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— lemma | sumus | masas mt | wt — —Ó — — — — — — — 
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ead) diss विना. गधा. ४ abu vud देणाय छे. 
अ द्वियु50-न।स्ति501 ५२ Ryall ed A देवाची 


Gera भारतीयोभ१। छ. 


(डे ५२३-म७।५२।२ (क्षक्षए-नाभ), GUYU (aan) : 
eisadgs - Mdd - वगेरे पुरातन छता. चूल छै, - ते 
पुराए | ४२४) zaai sH - शान - alsa - 2632113 : A [aetas - 
yid atat, भणवाननी, da २३, Asou छत. Aag योज्य 
रीत, समाने seul aad छे. जावी पुराएन्ड्थायो Uda- 
«ifs 9941 €ध्यमां रमे. 8. भारतनी sedat 3 गो AA s 
पश. जा. पुयश-5थाजोथी, das, Ays VAt घरी, श छे, 
वनतो. aie agad शड छे. पुराए-5थागो.ना. श्रवशथी, तेने 
ayi Aua माळ हेतु ची, पुराणमा sug सुम छोवाथी, तेने. 
सामान्य = काशीत = वाजे छै ! (uar अंथ “विशान [aei ते 
विस्तृत aadd 8.) पुराने भणव।नन। ६६५३५ ॐ eal 8. egui 
sj रछस्थ न छोय? तेभां तौ tar सरणताथी सभ. सर्वाविष sex 
Gui = Guler - udis soto, वन pog. yadai cva छे. 
“अनित्ये जननं नित्ये परिच्छिन्ने समागमः । नित्या परिच्छिन्नतनौ प्राकट्यं 
चेति सा त्रिधा ॥” - श्री सुभोषिनी (२-६-७५३म)भ।। श्री १७५०, २ 
s [e«t ARAR dL 8. (१) जनित्य- पर्थमा शन (%३-भूर्त 
५६/र्थोनी Gau RO, (२) Fiunt (७६१०) भा (rege 
मूर्त साथे) समागम (संघ), (3) नित्य - नपरिय्छिन (७ रेडित)भ. 
(अंतयभी-प्मणवाननुं) प्रा5टय, A 3 शास्त-संभत aseeni 
Gen. ua नावि (वर्तमान = वस्तुनी. - agaa = Aa) 
(॥52य)थी, तत्वतः gel वसतु नथी, छत. व्यवडारदशानां तो. सोने 
(त्पत्ति ४२११ छे, तेथी भी तेम slaj छे. भाम, १३ (मूर्त), ४१ 
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(aud) २१. जंतयमिी उपे dl ९ पोते धीकानु३५ ५ने छै. सृष्टिनी. 
aa प भणवान्‌ पोतानी elata sa रीति यार प्रठारे ४रे छे. (१) नित्य 
- प्रय - १२0 - स्व३पनुं परिवर्तन, (२) ABS - nea - HL 
दिवस (५६५) ने zid थतो. eu, (3) 9$[5-94044-98।छन। slap. 
(१२) ने यंते थतो. धय, (ड) जात्यन्तिड-प्रधय-सर्वन oce enl. नधाची. 
५८५५ जनुभव थाय ते. गामा कजत तो यथावत ४ २७ छै, UA ६ 
नाय 8. जाम, सूष्टि-लय तो जिविप छै. deu sis सूष्टिप्रशरर- 
वणेरेने भणवाननी जिया उपे séai 8, ZA माठाल्य-शानथी (ठत. 
थाय. 2२११ ते सुस्पष्ट 8. जावा. 3त्पत्ति-स्थिति-धय पोताची. 
धील माटे भगवान्‌ पोते पोताना.% 5२ छै,- 
आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः । 
तरायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ 
- श्रीमद्भागवत्‌ ( १९-२८-६ ) 

जात्मा ९ ते स विश्व छै, ते सर्य छे, प्रभु सर छे, ते रक्षय छे, 
विश्वात्मा २क्षे छै, d राय 8, 64३२ ex छे. जा. ५६&११॥६ छे, ते श्रुति - 
स्मृति - पुराण - संमत. छ. AAA - जनन. - शड्तिवाणा भणवानने 
तो. सघणु संभवे 8. dis रीते aaa माटे, मित्रसंमित Us, 
पुराशोभां कृणुते sais जेन्दरशवि5 - भायिऽ - (मिथ्या) तो भासति 
छोआवीने वैराज्य भाटे sgg छे, ते १२6ु-नि३५५ चथी.. gai saia 
मिथ्यात्व sgg नथी, yadi Maa तो Ad? छे. AWA- 
व्यामोड-माटे छै. पुराशो तो. मजवद्वीचानु प्रतिपादन ३रे 8. तेथी ते 
पए erattu यरितनी हेम जसुरोने भोड saud छे. Aed साथै 
पुराए ya भगवानुत निःश्चासभाथी 152 sida छे. 

सामान्यत: war ६श-वक्षणवाणा होय छे. (१) सर्ग, (२) 
(uot, (उ) स्थान (वृत्ति), (४) पोष (रक्षा), (५) AR (७६) (६) 
मन्वन्तर. (अन्तर) (७) Suasa (वंश), (८) निरोध (संस्था) (८) 
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स्स स्लट सा | mensum | mn os यया - “-ण o sme 


कभा स्पष्ट yel Mzdai होय, ते मपय seat © (१) सर्ग 
(२) भ्रतिसर्ज, (उ) da, (४) ims (प) वंश्याचुयरित जा पायम्‌ 
नीक पाय समा गयां छोय ते पाय वक्ष. aud 6५-५२।३ 5४११ छै 
महापुराशो, ai? छे, (१) 4७, (२) ५५ (3) 3wia, (v) शिव 
(u) Ror, (e) axs, (9) नार, (८) भागवत (८) a, (१०) 
२५०६, (११) eia, (१२) ग्रह्मवेवर्त, (१३) suat (१४) aa 
(१५) १२७, (१६) मत्स्य, (१७) ईर्म, (१ ८) eius. ७५५२२ ue 
२१९२ 8. ते erui श्रीमद्भागवत. “yas” B, भुण्य 8 
&dl-eustada ७पपुराए gu 8. २१२ पुराणा, भणीने यार ar 
शशी 5छ.१।य छे. | 


(चो श्रीमद्भागवत - भषापुर॥ए। - प्रथम १४२ (१5२0 euan) : 
भगवान जवतार-६शाभां तौ use परमानंद ३५ २१३५- 
धीक्षाओोथी प्रेम-जानं६-प्रधन 3२. 8. जनवतार-ध्शामो पोतानी, 
Mesu दारा, waela, भगवाच मतों भावपोष७, 5२ 
छे, प्रेम-जानं६-प्रधन RB. Ava नाम तो नाभात्म5 भणवाननां 
२4३पो, ४ छे. zud जवान नाभात्म+-स१३५ छे,- श्रीमद्भागवत ! 
“aiez SRA da,- ad शाखार्थ 8. Magodd 
'भजवनन्‍नामात्म5 जने भागवत MALEH -ZUUL छे. 
पुरुष geui 8, ५२ २६६ श्रीभाणवतन। छे, भार ehed 
dui वएविवी 8. जा. eflent 40 विशिष्ट भवान ४ [न३५७ 
थाय छै. प्रथम-स्थन्धमा 94७ (डीर्तन) ARs ६शविती, dued 
sd, नघि$२-॥८। 8. ६0ी4-२5५भा AAA २१५-३५ 
aad MaR 8. qharl ६६९-२४६ सुधीमा sa विषय- 
३५, ६शबीता-विशिष्ट, भगवान्‌ ssi निउपए esidlat- 
विशिष्ट भगवाच lleven ada adel Sl 53 छै. 
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SSO 00 —ÉP——— हणा वण Il rr 


(छ) amaa - was परियय : 

ARA वाहिडीखछ्णे समाधिमा दर्शन. 5रीने "puse 
संस्इतमा zi 8. तेची. ऽथा प्रसिद्ध 8. तेमनां जपरावतार Aldi 
श्रीतुवसी धासन “श्रीराभयरित-भानस” जवधि'भा१।मभां sé छे. 

रामायणमा २633 छे. (१) euasis (2) जयोध्या अंड (उ) 
[न्या sis (x) ensis (५) सुं६२डा३ (€) 4५1७3 (७) Gassis. 

"रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌” तो. प्रसिद्ध छे. ५७, साथै साथै सूक्ष्म 
छ स्पष्ट रीत रामायाः अयनम्‌ - रामायणम्‌ ५७ LA छे. राभनु 
yad ते रामाय. ते तो. रामाय 3d ? अने. रामायाः अयनम्‌ - 
रामायणम्‌ मा स्त्रीचं भमन ते राभायए डेवी ? राम साथे Alwi वनमा 
gd वगेरे प्रसंगो, न AA तो. राभायश थात परी ? जाम, राम जने. 
Uuli ययन AA स्थणे हेमाय छे | AN पश ते रामायण छे. 


(ज) usa - alas परियय : 

“1३1 भारत” ठपाण्याचो साथै सवाधाण श्वोड तु sgal छे. 
Guwa वगर AAA vA? ASN “भारत” 5छेवाय छै. yA- 
Ad” तरी पण ते जोणणाय छे. | 

वासुध्वनु माहात्म्य, URAA सत्यता जने पृतराष्ट्रनां पुत्रोची 
हुरता-धुष्टता » नश मछामभारतमभां भगवान MAVA sgal छे. 
घर्मथी tel जने. जम सुदन छै, तेम WUY गडी उडे 8. छता. थाश्चर्य 
83 दी पर्मने म Agidi नथी ? व्यास७नो या मठी णाळी.शछछे ! 

महात्मारतमा १८ पर्वो 8.(१) जाह्पिर्व (२) सभापर्व (3) 
वनपर्व (४) विराटपर्व (प) 6धोजपर्व (६) भीष्मपर्व (७) Qus (८) 
इ्शपर्व (८) शब्यपर्व (१०) अने. (११) AAs पर्व भने A पर्व (१२) 
wud (१३) अनुशासन पर्व (१४) अश्वमेध पर्व (१५) 
२।।३११।सि.5 पर्व (१६) Àa पर्व (१७) uet UMS पर्व (१८) 
स्व०रिए७ पर्व, | 
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(झ) श्रीम६-भणवहू-णीता-प्राथमि५-परिथय "m 

HSR मडायुद्धमो Aga क्षानपर्मथी 3 क्ष 2-9$तिथी १४ 
युद्ध न उरे, ५९ अगपधशाथी सेवा-उपे युद्ध 3२, ते ऐतुथी Rautas 
[321-3 भणवाने agad Aue स्वे७छथी sua ! de निवारण 
ua पोते % अर्थु | ते छ,- गीता ! Auawa श्री4०७-१॥४योमां 
“श्रीभगवानुवाच ' छै, “कृष्ण उवाच” नथी, AN ४2६15न fla sedi 
नि, भणवाने उडी 8, dal भ्रान्त guae 8. समाधान तौ श्री 
(भ!०१०७भा स्पष्ट 8, “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌'' - (१-३-२८). - 
इष्श स्वयं भगवान छै, गीताछभां २५4 श्रोता जर्कुन पश गीता. ais 
वारंवार “sA” sg छे, - (१-२८, ३१, vo), (६-39), (६-३८), 
(११-४१), (१७-१), तथा संय ५३ तेम sg छे. (१८-७५, ७८), - 
पजेरेमा ते स्पष्ट णाय 8. जत्यारे Guaca गीताचा सध्यायोनी 
“तिशी...” भ ५७ - 4्री$ष्ार्ुन-स१॥१.. .” सुस्पष्ट 8. भुण्य - 
जीता. - श्रोता. vites, जने व्यासछची. इपाथी gl - 9१७ - 
ysd - iyu तौ प्रत्यक्षमा निडाणतां ५ष जने भणवानभां ele चंथी 
देणायो ! नीका ads Marsni ते स्पष्ट छे. जाळ तो. sisi 
तर्ख भासथी ele Soul डश! प्रभा॥-परिशानना जावी 3 alsa 
२५८१।१थी ! 


जीताव5ताने सं%ये. “यत्र योगेश्वरः कृष्णः” - (१८-७८) थी. 
“योगेश्वर” seu 8. जीताव5त्ता स्वयं भगवान्‌ Mg तो पोताने 
“पुरुषोत्तम 5 छै ! - “अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ! 
- (१५-१८) . Agd sei sati नाम यथार्थ २७॥य 3 स्वयं sd पोते 
sga ? siwà seg संय uad, प्रमाए जाय. gA seg सर्वथा 
प्रमाण गशाय, जाम, गीता व5ततो. शच 8, ते. “पुरुषोत्तम” 8 
भगवान छे. श्री भागवतमा तो, जजियारमा स्खन्धर्मा नव योगेश्वरो 
प्रसिद्ध छे. श्री. शुड तो. Madai रास-वि७।रिवा4 a sett 
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“जीता” तो. श्रीडष्छे, गायेचु शान छे. dui वयनी जा भगवाननां 
डोवाथी तेनी. शोभा-श्री-स्वयं भगवान्‌ छे. gA astie aell, ते 
ael जानं६-३५ छै, जानं६-१६ छे. गीतामा gÀ श&-२&४०२- 
जुल्यतम - वाती. स्नेडथी. 5री छे. तेन. सेवन थी, - wL - waad 
सायी शोमा - (श्री) -asad - yam थाय छे, dll ते. “श्रीमत? छे. 
स्वयं भणवाननी ते oue. छोवाथी “94६ 'मणवद्दगीता? 8. ecu 
ded वाशीमा वडे ते. “Na” sga | णुद्धिपूर्व& सो९१२-९प९श। 
कुमा डीयते “जीता? छे. जा (Laien गरिम जने ॥5-ध्यस्परी- 
UAN पाछणथी ads o (laut प्रसिद्ध 4४ छे. ५७ भुण्य तो जा. 2315 
४ छे, AAN सार de RA 8. साथै v, १६ sai विशिष्ट, 
पतच ada - सामर्थ्यनी वात wat sÀ तेभ वशी. दीधी 8. १ ४, - 
पुष्टि ! d धो&-वेध्थी, पश न थाय, ते. मवाप lati २५३प- 
सामर्थ्येथी 5री ६, ते पुष्टि छे. 05-बैध्थी ua ते us elu. जाम, els- 
१६-प्रसिद्ध जने. क्षो5-१६ थी पर, भने add सभन्वय जीताओभां 
“२१।च sel छे. “मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
(त ८-३२) त. सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । (जीत. 
१८-६६) वगेरे मा जावी स्वत? वाती. &vua 8 - ते ufv 8. 

जीता नै गुडस्य AAA As ९६६११ छे, - सवा 8. 
Ula 8तस1छी-समर्थ-मित्रने uel azza w (asa dA 
कहने, तेनो Awe ६२ 5२१॥ maad तेने. यथाि४२ (alas cur 
ell. ते aze योर (8पाय-साधन-प्रपि) ३प प्रसिद्ध 8. di asa- 
भ८-२४१न-मार६शन elg छै. de भणवानना निःश्वासभाथी use 
aa छे. Aaw भजवानन। श्रीभुणभांधी use १७ 8, AN न्यून 
थी, १६ ३९५ छे, dell “ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु''.... ६५4 छे. 
छता. भणवाने पोतन श२-स१३पचुं जने पष्टि-मय६-(0१५० strict 
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ARSi स्मरण 5315. उडी डोवाथी “स्मूति”-उपा छै. नगपाने sga 
AN तेने. “भागवत? ust टी शाय, पण ते पुराए नथी, स्मृति 
छे. गीता तो. शान-5र्भ-भड्त जे. नहे. योगोने विस्तारथी पोषनारी 
वत्सल माता छे. गीता नषा UAA पश पोषे छे, जीताने 36 पाथी 
पोषवी पडती. नथी, भणवाननी शरशणति खने सारमा 5री छे, 
vid ५९. WUA १ 5री 8. तेने. भेऽ प्रशरे स्वसर्वस्व-समर्पश uat 
sél asa. dil me स्वाभावि5 diu, ते भञ्ति-उप छे. जाम, 
Auw WB- मत्‌ उडी छे. मध्यमा पश भञ्ति छे, तेथी 
lud तात्पर्थ-विषय edit ४ छे. भणवाने समग्र जीता-सार उपे, 
पोतन जतिप्रिय मिन जर्दुनने udal छोरीने पोताने जे ने % 
RÀ जाववानी WA वार्ता vid उष्टी छे. जा. AUAA भश्तिना 
जं२३५ छै. जाणी गीता तो “वत्स” sisi निमित्त षनावीने aaa 
suae” aad, Guugu "uy छोडीने, ad- 
सट्रभुद्धिवाणाजी, माटे, "eR" - uua" उपे, AA cle] ऽडी 
8. छेवटे sàd जा WA जाववानुं “भतू? - (A) wa 
जाशीर्वाध तो भार प्रिय सर्भुन माटे ४ 8. वत्स तै eleg ६५ न पीजेने 
? तेने तो सीधु जांयणमांथी क पीवडावाय' ते श्रुतिसार छोवाथी ५३ 
"uq? - “पुष्टि” उप छै. जढारे योजना समन्वय ZA "asap or" 
dal संभवे 8. Nui पण aAA (42४-५१॥६) , 
जाध्यात्मि4 (०१-०३२५ e Doug. शास्त्र वगेरे), जने. जाषिहेविॐ 
- (जंतयभी-पुरुषोतम वगेरे) उपे भगवान श्री. १ पतित छे. 
गीतांना विषयोनी स्पष्टता. उरतो. “Mad” श्रीमदाप्र्नुळचा 
“तत्पार्थटीप-निभध”नु “शास्नार्थ-प्र३र0?” 8. जा. विषयमा जमारों 
“जीता-गुंश्‍न?मा. विशेष स्पष्ता-विस्तार छे. 
भजवाने जा. गीता AS शांत जाश्रभभां चाटे, पए युद्ध भूमि 
पर Gays वातावरशनी vies 5छी. 8. sitet पितामछ भीष्म समे 
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यथार्थ ferta. ५२१२ धर्भमूर्ति युधिशिर, भने ७४२ Lat छता, तेजोने 
गीता नथी 5छी 1 जा गीता 3 जात्मविधा 3 प्रह्नविध भणवाने पोताना 
प्रियमभि Rsa- जर्भुनने 5छी छै, - ou पुष्टि - sui 8 ! 
श्रीमू भगवद्ट्गीतामा १८ अध्याय छे. (१) जदुनविषाध्यो० 
(२) aiva (3) sida (४) astiado (anaa प्रशंसा 
योज) (५) अर्म संन्यास योग (इ) जात्मसंयम योग (जध्यात्मयो) (७) 
भानविशान योग (मय्यास जित योग) (८) जक्षर ada (मडापुरुष 
योज) (पुरुष योर) (८) राकविधा.- avra योग. (लज्तियो२) (१०) 
RaRa (११) विश्व३५ दर्शन - योग (१२) esatto (१३) àa- 
क्षेनज्ञ-वित्मभाज-योण (प्$ति-पुरुष योश) (१४) शुशगय विभाग योग 
(au) पुरुषोत्तम योश (१६) tagigo योग (१७) 
श्रद्धानय विभाग योग (श्रद्धाविवे योग) (१८) मोक्ष संन्यास योग. 


| (ज) au जायायोंना भतनो नाभोल्लेण : 
(१) 3वक्षाद्रेतमत (nuas) - श्री शरायार्पछ 
(२) स्वा(ना[वि (वास्तव) मेधामे६-१६-थी(न१५।५। यश 
(a) औ५।५ि4-०मे६।भे६-१॥६-५.२४२य।र्थ ७ 
(४) विशिष्टटत-१६-ीर मनु शयर्य७ 
(प) žag - श्री मध्यायार्य७ 
(६) 9200 : 
(१) जविभाणादत-१॥६-श्री [asuseta, 
(२) शञ्ति-विशिष्ट-सदैत-श्री Seit 
(उ) २६०-६११ 
(४) Usd Sil मत 
(५) श्रीस्वामिनारायए पंथ - teorie स्व भी 
(७) शुद्ध (usta) ५७५।६-१४०-५।६-१५६५८4९।यार्यछ 
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॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 


॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
(ट ) तत्त्वार्थदीपनिबन्धे 
प्रथमं शास्त्रार्थप्रकरणम्‌ । 

SUR UL USAH ASA यार sis» 8. प्रथम पाय 
ssh ७।२२९पूर्वऽ wga agea छे. 84. siste] 
aA AeA 5२५ सुधी, Reyes uau [1३५४ 
KUHL 294 छै. पंध्रमी थी भावीशमी 51२५ सुधी मोडडशाखोनो 
निरास. 5रीने स्वप्रवृत्तिनु समर्थन sf छे. त्रेवीशभी थी Aala 
51२ सुधी, ४७ स्वप्न प्रतिपादन ऽरीने sed, Maua क्यु 8. ते 
Ad म Rsi ARAA जेडवाउयतानुं साधन डव. 
Rudak 5रि51थी, जारंप्मीने भावनभी 5२५ सुधी ees 
समर्थन sahi wej. जेपनथी Aus सुधी, छवस्व३पनो Rela छे. 
पांस&थी. Ad? सुधी ere gus प्रतिपादन s. aAA थी योराुं 
सुधी, aadd (भतान्तरनो) निरास 5रीने पंयाएुं थी गेऽसो नए 
yh सांण्ययो [दिना साघनो नु प्रतिपादन sd जने. Bee sA सर्व 
UAI जनुडल जा शाखार्थ छे जेम yud 0परसडार sal. 

नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे 
रूपनामविभेदेन जगत्‌ क्रीडति यो यतः ॥१॥ 

के ३५ सने चाभना [adi PZU छे, % उप जने cu 
A £st 5२ छै, जने. ZN-A- AARAA) उप 
खने नामना AA yaq छै थेव! जद भुत5र्भा, थो5१६प्रसिद्ध 
adlg af sort नमरार छो. 

सात्त्विका भगवद्भक्ता ये मुक्तावधिकारिणः । 
भवान्तसम्भवा दैवात्तेषामर्थ निरूप्यते ॥२॥ 
है सरवशुशाित Magad भुड्तिना Asl छै जने. 
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नि३५२ 5रवामा. जावे छै. 
भगवच्छस्त्रमाज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः । 
यदुक्तं हरिणापश्चतसन्देहविनिवृत्तये NRN 
सम्पूर्ण aana शाशी. eleu eue खने. वारंवार मनन ऽरीने. 
aa iAd निवृत्तिने माटे भगवान SRA के वयनाभृती डेला छे, 
त पश. कशीने-वियारीने जा अन्य ड्या छे. 
एकं शास्त्र देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
मन्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥४॥ 
देवडी. पुन slg भगवाने % गान. sj छे, ते % (जीता) As 
शाख छे, जने ते ४ प्रभु >५ ६१ 8, खमे तेभनां हुछ xei UA ते or 
As सर्वोत्तम भन्त्र छे. जने. ते ४ adl सेवा. जे सर्वोत्तम sH छ . 
इत्याकलय्य सततं शास्त्रार्थः सर्वनिर्णयः । 
श्रीभागवतरूपं च त्रयं वच्मि यथामति ॥५॥ 
जा प्रमाए निरन्तर भनन SAA, शर्थ, सर्वनिर्शय अने 
श म।१त३५ A नशे. 95२0 चु 1३५७ 5२ छु. 
वेदान्ते च स्मृतौ ब्रह्मलिङ्गं भागवते तथा । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
त्रितये त्रितयं वाच्यं क्रमेणैव मयाऽत्र हि ॥६॥ 
७पनिषधीमा Sa “ब्रह्म” १५६ जोणणवामभां जावे छे. 
aada Da परमात्म। sga छे जने. adai भगवाच 
SALB. इ ५७ जा. ने 95२ मो ASÀ ने. नामी १५२१. 
वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि । 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ 
AA, गीतामा Gai श्रीडष्शना aad, व्याससूनो, अगे. 
व्यासछनी समा घित्मापा थे यार प्रभाए छे. 
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उत्तर पूर्वसन्देहवारक॑ परिकीर्तितम्‌ । 
अविरुद्धं तु यत्त्वस्य प्रमाणं तच्च नान्यथा ॥ 
एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथञ्चन ॥८॥ 
पूर्व प्रभाएन। ates. निवृति SU Gas प्रमाए छे. जा यार 
प्रभाशोथी के विरुद्ध नथी. ते प्रमाण 8. जने. जा. यारे प्रमाशोथी के 
विरुद्ध शीय, ते 38५0 रीते प्रमा ५७ शतु नथी. 
अथवा सर्वरूपत्वान्नामलीलाविभेदतः । 
विरुद्धांशपरित्यागात्प्रमाणं सर्वमेव हि ॥९॥ 
aad मलन AA dà ब्रह्मन सर्वरपत्व छे. A 
5रशथी, विरुद्ध जंशना त्यागथी सर्वशाख मान प्रभाए छे. 
द्वापरादौ तु धर्मस्य द्विपरत्वाह्ययं प्रमा । 
विरुद्धवचनानां च निर्णयानां तथैव च ॥१०॥ 
द्वापरचा vule eusvai पर्मना À 15२ gdl, As तौ श्रोत जने 
AA Vud. ते ५२२५२ विरुद्ध aadal मध्ये नुने usai qad 
aug छे, तेम (ela पण प्रमा छे. 
यज्ञरूपो हरिः पूर्वकाण्डे ब्रह्मतनुः परे । 
अवतारी हरिः कृष्णः श्रीभागवत ईर्यते ॥११॥ . 
वेदना. पूर्वऽ।ए३म। (sssussi) Buus विशिष्ट ५४३५ eR 
छै जने. शान5ए३भां शत. विशिष्ट ५७३५ eR छे सने BaN 
तथा. शानथी विशिष्ट जवतारी NeR sei श्रीमद्वभाजवतम 
AZUA 5214 छे. 
सूर्यादिरूपधृग्‌ ब्रह्मकाण्डे ज्ञानाङ्गमीर्यते । 
पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद्रूपो हरिस्तथा ॥१२॥ 
सूर्य aR ३पी धारण 5२१२ ER Aasai Sui) रंग. 
sgall छे जने. ते % 3153 ६२५ पुराशोमा ५९ कें ३ चामो ea छै, ते 
ते ३५ ७ छै. 
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आदिमूर्तिः कृष्ण एव सेव्यः सायुज्यकाम्यया ॥१३॥ 
Asua usedl $८सिद्धिनी ७२७. शोय तो, Adil es 
पोन. मकन sed. um ५२५७ विषे सायुश्यनी secu भटे 
URAM seat जे ४ सेवव alas छे. 
निर्गुणा मुक्तिरस्माद्धि सगुणा साऽन्यसेवया । 


ज्ञानेऽपि सात्त्विकी मुक्तिजीवन्मुक्तिरथापि वा ॥ 


ज्ञानी चेद्धजते कृष्णं तस्मान्नास्त्यधिकः परः ॥१४॥ 
URAA Aad ७पासताथी Mofe 45a. निश्चय थाय छे 
सृते नीका aadA सेवाथी सरश भडित थाय छे. शान वडे पण 
URA aaa eoa (Sa. धाय छे जने. ते पण UWAL ALL % 
२३ छै. ज्ञानी पुरुष के. lad Guai उरे तो. AUA AA 38 
Asal. | 
बुद्धावतारे त्यधुना हौ तद्वशगाः सुराः । 
नानामतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्‌ ॥ 
यथाकथञ्चरत्कृष्णस्य भजनं वारयन्ति हि॥ १५॥ 
eua जा डरिना भुद्वावतारमा di ५१ देवराजो dci suit 
शीवाथी 9७७ ने विषे जवतार पार ऽरी घा. मारन. uoi 
प्रवर्तावी मोड bum उरे छे. Asua xs Myw ती 
२२३१ छे. 
अयमेव महामोहो हीदमेव - प्रतारणम्‌ । 
यत्कृष्णं न भजेत्‌ प्राज्ञः शास्त्राभ्यासपरः कृती । 
तेषां कर्मवशानां हि भव एव फलिष्यति ॥१६॥ 
zeds भुद्धिशाण भने शाख्राभ्यासी,वोड सारा. सारा RR 
szal छता. पछ श्रीदृष्शने exorti नधी, तेक मडामोडनी जने. वानी. 
वात छे. जावा. १३पोने audet yA HW यकावाम जाव्या सिवाय 
t9esl y «efl. s. 
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ज्ञाननिष्ठ तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा. भवेत्‌ । 
कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति । 
भक्तिनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति ॥१७॥ 
निष्ठाभावे फलं तस्मान्नास्त्येवेति विनिश्चयः । 
निष्ठ च साधनैरेव न मनोरथ वार्तया ॥१८॥ 
शनि 4६ जम अथारे ऋणवुं ? कयारे सर्वश थने त्यारे. 
3र्मीनिछ ञ्यारे 4४ ertet, ? थारे यित uaa र त्यारे, euet 
sa agd? 3, कयारे 5४७ प्रसन्न थाय त्यारे. 


Si wet stet थया सिवाय पश USR SA मणतु नधी, अने. 
sA वस्तुमा [Set वातो. aN जथवा तरंगोथी, थती. नथी. ५३ 
साघनो द्वारा थाय e. 


स्वाधिकारानुसारेण मार्गरत्रेया फलाय हि । 
अधुना ह्यधिकारस्तु सर्व एव गताः कलौ । 
कृष्णश्चेत्‌ सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फलाय हि ॥१९॥ 

८२5 मनुप्योने uat AAS प्रमाणे न. प्रशआरना मार्गो इत. 
जापनारा थाय छे. wer सा 5वियुगमा ६२४ AASA ता. Wal 
sal श्रीडुष्शची सेवा. अरवमा जावे ती. seat ४३२ SA जापनारे. 
e छे. बा 

सर्वेषां वेदवाक्याना भगवद्बचसामपि । 
श्रौतोऽर्थो ह्ययमेव स्यादन्यः कल्प्यो मतान्तरैः ॥२०॥ 

de, जीता गने. AAA भुण्य अर्थ तो. Gus १७ थी. १८ 05 

सुधी उडी. गयांते ४8, नाडी नीका अर्थो तो भतान्तरोथी sAd छे. 
कृष्णवाक्यानुसारेण शास्त्रार्थ. ये वदन्ति हि d 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः ॥२९॥ 

Adawi Gea Msa maa ated s sa. को 

वेनो. जर्थ 53 8, तेजो % शुद्ध ५६१६, जने M२१६5 छै. 
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एतन्मतमविज्ञाय सात्त्विका अपि वै हरिम्‌ । 
मतान्तरैर्न सेवन्ते तदर्थ होष उद्यमः ॥२२॥ 

खा. मतने. पश न आाशवाथी. स्वि पुरुषो पश भतान्तरभां 
गुंयाहने 'भणवानूने सेवत नथी, भे प्रभ्‌ न थाय AZAL माटे मारो जा 
प्रयास छे. 

प्रपञ्चो भगवत्कार्यस्तद्रपो माययाऽभवत्‌ । 
तच्छक्त्या5विद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ॥२३॥ 
प्रपण्य-ढगत Mgs छे. UY भाया १३ ४०६३५ भन्या, 
प्रभुनी जविधाशञ्ति e छवने संसार uH थाय-जछंत। SU ad 
९७१ ots. 
संसारस्य लयो मुक्तौ न प्रपञ्चस्य कहिचित्‌ । 
कृष्णस्याऽऽत्मरतौ त्वस्य लयः सर्व सुखावहः ॥२४॥ 

waya संसारनी aa थाय १७ प्रपस्यनो aa sal थे च 
थाय, gad जात्मरतिभां भनो (प्रपज्यनो) aa थाय ते सर्व रीति 
सुम।१४४. 

पञ्चपर्वा त्वविद्या हि जीवगा मायया कृता । 
wari स्थित जविधा मायाथी Gua ie. पज्यपव। छे. 
आकाशवद्‌ व्यापकं हि ब्रह्मामायांशवेष्टितम्‌ । 
सर्वतः पाणिपादात्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ ॥२५॥ 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति । 
अनन्तमूति तद्‌ुब्रह्म ह्यविभक्तं विभक्तिमत्‌ ॥२६॥ 

98५ asud पेठे व्याप५ छे जने. भायांशथी वेष्टित 8. ada 
उस्यरशाध्मिन्‌ जने गेन, शिर, जने मुणवाणु सर्व selai छे. शा. 
gagh ते सर्वने व्यापीने २३-8. ते. जनच्त भूति छे, Aas छे, 
aÑ Aea ५२ छे. 

बहु स्यां प्रजायेयेति NT तस्य ह्यभूत्‌ सती । 
तदिच्छामात्रतस्तस्माद्‌ ब्रहाभूतांशचेतनाः ॥२७॥ 
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सृष्टयादौ निर्गताः सर्वे निराकारास्तदिच्छया । 
विस्फुलिङ्गा इवाग्नेस्तु सदंशेन जडा अपि ॥२८॥ 
प्रभुनी, SLN y aaa संशो येतन३पे (RA uai 
Maus use aal. जज्निभांथी, कॅम तशण। AA तेम प्रभुना सतू 
visi पढे ९३ पदार्था प. 9५2 थया जने. आनन्धश स्व३पे adal 
सन्तर्यामी, प. Gua थय. 
सच्चिदानन्दरूपेषु पूर्वयोरन्यलीनता ॥२९॥ 
अत एव निराकारौ पूर्वावानन्दलोपतः । 
जडो जीवोऽन्तरात्मेति व्यवहारस्त्रिधा मतः ॥३०॥ 
सतू, Bra जने जानन्ध्ना स्व३पोभांथी, पडेल भेभा जन्य तीन. 
ela तेथी जाचन्छनो eiu थतां eis जने. ७१ निराश र छै. ९३, WA 
जने. जन्तरात्मा जेम नए USRA UILL छे. 
विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती माययैव विनिमिते । 
ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीशता ॥३१॥ 
[विधा जने विधा प्रभुनी शन्तियो 8. मायाथी निमित थयेधी 
छे. गने. ते wad ४ छै aal चि. तेथी तेने. विषे ghia o 
जनीशत्व छै. 
स्वरूपाज्ञानमेकै हि पर्व देहेन्द्रियासवः । 
अन्तःकरणमेषां हि चतुर्धाउध्यास उच्यते ॥३२॥ 
पञ्चपर्वा त्वविद्येयं aA याति संसृतिम्‌ । 
(१) स्वउपनुं जशान जने (२) ४७ (3) ४न्द्रिय (४) ma (प) 
asa XX यारेना जध्यायों गेम पांथ जविधाना पर्व 8. 
(जविधानी या) छे. ZA etu ७१ sis प्राप्त धाय छे. 


विद्यया5विद्यानाशे तु जीवो मुक्तो भविष्यति ॥३३॥ 
zamma: सर्वे निरध्यस्ता भवन्ति हि । 
जविधानुं (gua sI Aagi [uum 5२ &-वि६। परे 
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जअविधानो नाश धता. ३७, Sa, प्रा खे सर्वे, जध्यास विनाना थाय 
सने. तेथी ७१ भु5त ar. 
तथापि न प्रलीयन्ते जीवन्मुक्तगताः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
waysd थाय तो. पश. eRe य ad नथी; आरए 3 
छपन्मुञ्तावस्था खे ar USRA छे. 
आसन्यस्थ हरेवापि सेवया देवभावतः । 
इच्धरियाणां तथा स्वस्मिन्‌ ब्रह्मभावाक्लयो भवेत्‌ ॥३५॥ 
सासन्य-प्राणनी 3 yyh सेवाथी SA ६१ भाव प्राप्त यता 
२७॥हि5नो, aa थाय जने पोताने 9604 310 थता. पश तेम (५४) 
eua थाय. | 
आनन्दांशप्रकाशाद्धि ब्रह्मभावो भविष्यति । 
सायुज्यं चान्यथा तस्मिन्नुभयं हरिसेवया ॥ 
aind 9512 AUA प्रह्मभाव थाय, वणी पण. सायुकय 
सने. श्रह्नभाव श्रीभजगवय्यरशची सेवा पढे डरीने ५७ प्राप्त थाय 8. 
एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ सर्व करोत्यजः ॥३६॥ 
कदाचित्‌ पुरुषद्वारा कदाचित्‌ पुनरन्यथा । 
कदाचित्‌ सर्वमात्मैव भवतीह जनार्दनः ॥३७॥ 
जावी रीति जब जेव भगवान्‌ 3.6 वणत प्रत्यक्षथी क adian 
5२ छे. 98 वत पुरुष ast. GUR 5२।१ छे, इरीथी ASS वेणा 
पोते ५७ GARLI छै, 3.6 समये भगवान्‌ शना्नने ६२५ dagal 
जात्मवत्‌ थाय छे. 
महेन्द्रजालवत्‌ सर्व कदाचिन्माययाऽसृजत्‌ । 
तदा ज्ञानादयः सर्वे वार्तामात्रै न वस्तुतः ॥३८॥ 
3.95 वणते Saad पेठे zan भायाथी प्रभु सर्वे सर्के छे. 
त्यारे थान तमान क रछे छे. वस्तुत: Adi नथी.. 


वियदादि जगत्‌ सृष्ट्वा तदाविश्य द्विरूपतः . । ` 
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जीवान्तर्यामिभेदेन क्रीडति स्म हरिः कचित्‌ ॥३९॥ 
WALLUS wert ARVA छव्‌ जने. अन्तर्यामिलेर à ns 
dil प्रवेश ऽरीन प्रु तेमा 3 5२ छै. 
अचिन्त्यानन्तशक्ते स्तद्‌ यदेतदुपपद्यते । 
अत एव श्रुतौ भेदाः सृष्टेरुक्ता ह्यनेकधा ॥४०॥ 
नयिन्त जने. जननन्‍्तशज्तिवाणा प्रभुमा सर्व कृ योग्य गशाय छे. 
साथी. क AAA su e. ads १५ रो see. 
यथाकथञ्चिन्माहात्यं तस्य सर्वत्र वर्ण्यते । 
भजनस्यैव सिद्ध्यर्थं तत्त्वमस्यादिकं तथा ॥४१॥ 
qehi ada 36५७ रीते uad ustea वर्शुवाय छे. लग्नी. 
सिद्धिने भाटे aanak asà प छे. 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु wee: सर्वतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथा ॥४२॥ 
usea yds ३६३ भने सर्वथी घिऽ %.स्ने ते esa 
sgat छै. तेथी १ मुञ्ति 8. १४ रीति भुत नथी, | 
पञ्चात्मकः स भगवान्‌ द्विषडात्मकोऽभूत्‌' 
पञ्चद्रयीशतसहस्त्रपरामितश्च ` । 
एकः समो5प्यखिलदोषसमुज्झितो sf 
सर्वत्र पूर्णगुणकोऽपि बहूपमोऽभूत्‌ ॥४३॥ 


निर्देषपूर्णगुणविग्रह आत्मतन्त्रो 
निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्च हीनः । 
आनन्दमात्रकरपादमुखोद्रादिः 


सर्वत्र च त्रिविधभेदविवजितात्मा ॥४४॥ 
मणवान पज्यात्मः छे, Ruas (६६२,१5) छे, esucus छे, 
adiga परिमित छै, 315 9, सम छै. सर्वधिषतिनान। छे, सर्व पूर्ण 
जुशवाणा सने dg Gua थयो. निषि जने. ५४२२०५ 
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तस्य ज्ञानाद्धि कैवल्यमविद्याविनिवृत्तितः । 
तेना श्ञानथी सविधानी AAR थत. ठेवव्यनी uA थाय. 
वैराग्य साड्ययोगौ च तपो भक्तिश्च केशवे ॥४५॥ 
dua, agua, योग, तप शपे प्रभुभां भडित (A पाय 
विधान पर्व छे.) 
पञ्चपर्वेति विद्येयं यया विद्वान्‌ हरि विशेत्‌ । 
सत्त्वसृष्टिप्रवृत्तानां दैवानां मुक्तियोग्यता ॥४६॥ 
जा पज्यपर्वा विधा छै 3 १ R शाची. प्रभुभां प्रवेश छे. a 
yai uga ada छवो देवीची. योज्यता ग्रा थाय छे. 
तीर्थादावपि या मुक्तिः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌ ॥ 
कृष्णप्रसादयुक्तस्य नान्यस्येति विनिश्चयः ॥४७॥ 
सेवकं कृपया कृष्णः कदाचिन्मोचयेत्‌ क्वचित्‌ । 
तन्मूलत्वात्‌ स्तुतिस्तस्य क्षेत्रस्य विनिरूप्यते ॥ ४८ ॥ 
तीथ[ट्ि5ने. विषे ua X मुञ्ति भणे छे, ते 0.65 ata. ॐ 85१% 
मणे 8 अने ते पण केन Gus प्रभुनी. sur छोय तेने ४ भणे छे. e(t 
AR खेम निश्चय 8. प्रभु इपाथी, Ay dis seu, 3,6५७ AÀ 
मुऽत 3२ ४. तीर्थो प्रभुनुं जंग होवाथी ते ते क्षेत्रोची. स्तुति [१३५२ 
छे. 
तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य दृढविश्वासतो हरिम्‌ । 
भजेत श्रवणादिभ्यो यद्विद्यातो विमुच्यते ॥४९॥ 
तेथी add परित्या० sA ६७ विश्वासथी, ५१२।६ऽथी. प्रभुने 
eu डे ZA शान UH धता. भत. थाय. 
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ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानामात्मनैव सुखप्रमा । 
सङ्घातस्य विलीनत्वाद्‌ भक्तानां तु विशेषतः ॥५०॥ 
सर्वेन्द्रियैस्तथा चान्तःकरणैरात्मनापि हि । 
ब्रह्मभावात्तु भक्तानां गृह एव विशिष्यते ॥५१॥ 
प्रह्लानन्‍्ध्भां प्रविष्ट जेवा. छवोने vius सुणनुं शान थाय छै. 
(जात्मसुणष३५ शान थाय छे.) डारश 3 qeu ugue. aa ५४ 
AAA ढोय छै. णास. 5रीने भठतोनी सर्व SRA, Ais अने. 
जात्माने ५९ ५७०१ प्रात AAA होय छै; तेथी तेमनो sess sx 
५७ श्रे ढोय छै. 
मोहार्थशास्त्रकलिलं यदा बुद्धेविभिद्यते । 
तदा भागवते शास्त्रे विश्वासस्तेन सत्फलम्‌ ॥५२॥ 
भोडने भाटे शाखउपी sal 8, d यारे णुद्धिथी ६२ थाय, सारे 
भणवश्छाखभां विश्वास थाय जने. def सत १७ प्रा धाय. 
जीवस्त्वाराग्रमात्रो हि गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌ । 
व्यापकत्वश्रुतिस्त्वस्य भगवत्त्वेन युज्यते ॥५३॥ 
wa MUN (अंगरनी जशी) कवडे १४ छै. छता. ते raud पेठे 
waa छे. ते व्याप5 छे सेम X श्रुति sè छे ते वत्वे 
(९१२६ श्थी) usa छे. 
आनन्दांशाभिव्यक्तौ तु तत्र ब्रह्मण्डकोटयः । 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्‌ ॥५४॥ 
waai uati जल्मिव्यञ्ति थत, dub ऽयो ei 
प्रतीत थाय छे. खे क AA URBE 8. जे % Ad ५५५०१ 8. 


प्रकाशकं तच्चैतन्यं तेजोवत्तन भासते । 
न प्राकृतेन्भ्रयग्राह्मं न प्रकाश्यं च केनचित्‌ । 
योगेन भगवदुछ्या दिव्यया वा प्रकाशते ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
वनो. Aaaa 15195 छै जने. wail Seit ८६ er 
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आभासप्रतिबिम्बत्वमेंबं तस्य न चान्यथा d 
आनन्दांशतिरोधानात्‌ तत्तद्वत्तेन भासते ॥५७॥ 
जानासता AA ufa eta प्रतिपादन उरणार श्ुतिजोनुं जे er 
तात्पर्य छे. efle नथी. जाननन्‍्धंशना तिरोधानथी ७११ eux छै. तेथी. 
२।नच्डंशनो. जाविर्भूत थतां eig "भासे छे. 
मायाजवनिकाच्छन्नं नान्यथा प्रतिबिम्बते । 
तत्र वृत्तेद्वा सुपर्णाश्रुतेरपि विरुद्धयते । 
गुहां प्रविष्टावित्युक्तेर्भगवद्टचनादपि ॥५८॥ 
aa मायाउपी प्रतिनिभ्णथी isda AA dj, faece, ढो& 
B त. A जेम न डीत. तो प्रतिनिम्न धात. ५९ ०५५५ eal तेम 
क gr सुपर्णा (तिथी. ने. गुहां प्रविष्टवात्मानौ हि तददर्शनात्‌ २ AAN ena 
जने. $श्चरनी स्थिति As स्थणे छोवाथी प्रतिनिग्भभां विरोध प्राप्त थाय 
8. aay etta gold ये [विरोध छे. 
जीवहानिस्तदा मुक्तिर्जीवन्सुक्तिविरुद्धयते । 
लिङ्गस्य विद्यमानत्वादविद्यायाँ ततोऽपि हि ॥५९॥ 
त्यारे, (A wal प्रतिणिम्भ मानीजे त्यारे) eaa aul नाश भे 
क॑ भुड्ति sead. लिङ्गशरीर Aand छोवाथी, थवन्मुञ्ति विरुद्ध 
थर. A जविद्यामां पतिनिम्भ छै जेम ऽडेव।य तो पण जे ४ णाघ यम 
२४ छ. 
अधिष्टातुविनइत्वान्न देहः स्पन्दितुँ क्षमः । 
प्रारब्धमात्रशेषत्वे सुषुप्तस्येव न ब्रजेत्‌ ॥६०॥ 
कुम्‌ सुतेव! Yd $e (जविधा यथवा Aiala क्षयने 
दीधे) meal यावतो. नथी. तेभ छवन्भुञ्तिभां जधिछाता 
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(लिङ्गशरीर waa जविधा)ना नाशने दीचे. १७ wand भारे 
शङ्तिभाच ad चथी.. 
तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः । 
न विद्याजनने शक्तिरन्यार्थ तच्च कीतितम्‌ ॥६१॥ 
बरह्मणः सर्वरूपत्वमवयुज्य निरूपितम्‌ । 
युछ्तमागथी शोधित. तत्त्वमस्यादि व5यथी विधा 6-५३ szad 
शञ्ति नथी, ५३ ते वाय सब्य प्रयोकनने माटे १ sed छे, भेटे d 
वा5यथी, o£ सपे. waj १५५ Ague 5रीने ceci २१३५-१ [Laut 
RB. 
अलौकिकं तत्प्रमेयं न युक्त्या प्रतिपद्यते ॥६२॥ 
तपसा वेदयुक्त्या च प्रसादात्‌ परमात्मनः । 
विद्यां प्राप्नोत्युरूक्लेशः कचित्‌ सत्ययुगे पुमान्‌ ॥६३॥ 
सर्वज्ञत्वं च तस्येष्टं लिङ्गं तेजोऽप्यलौकिकम्‌ । 
तत्प्रा्तावपि नो मुक्तिर्जाग्रस्वप्नवदुद्भवः | 
अविद्याविद्ययोस्तस्माद्‌ भजनं सर्वथा मतम्‌ ॥६४॥ 
ते प्रमेय AABS 8. ते 455-शञ्तिथी %एी susti नथी.. ५७ 
तप Astay तथा परमात्माना aste थडी काशी. शाय 8. पुरुष 
suoi AUN 3.6 देशम सत्ययुशभा विधा प्रात 5२8. 
जने तेनु (Red) Aw adaa जने AABS ते 8. ते. प्रात 
थपाथी पण मुझित थती. नथी, केम tou, जने स्वप्नो परस्पर Greta 
थाय 8. तेम विधा गने. जविधानो, 6६९५१ धाय छे, माटे गुज्तिने सारु 
सर्व 153 (मदन ld 8. | 
सच्चिदानन्दरूपं तु ब्रह्म व्यापकमव्ययम्‌ । 
सर्वशक्ति स्वतत्रं च सर्वज्ञं गुणवजितम्‌ ॥६५॥ 
aa सथ्यिधनन्ध्दप, Wus, चाशरडित, सर्वशश्तिमान्‌, 
स्वतन्त्र, ada, usa PARA छे. 
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तवजितम्‌ । 
सत्यादिगुणसाहस्रैर्युक्तमौत्पत्तिकैः सदा ॥६६॥ 
सर्वाधारं वश्यमायमान्दाकारमुत्तमम्‌ । 
प्रापञ्रिकपदार्थानां सर्वेषां तद्विलक्षणम्‌ ॥६७॥ 
à aa aada, Rada, स्वगत भेध्यडित छे, अने. नित्य 
२५।८१।वि& सत्य esta. शुशथी युऊत छे. 
uda जाधारमूत, मायाचे वश. UWA, VUES, Ga 
जने प्रापज्यि5 uera गुशथी Aa छे. 
जगतः समवायि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌ । 
कदाचिद्रमते खस्मिन्‌ प्रपञ्जेऽपि कचित्सुखम्‌ ॥६८॥ 
ते क ५8७ Vidd समवायि. 5२७ छे जने ते. निभित5।२९ ४. A 
eg. AS aud पोतन स्वउपर्मा रमे. छै जने 38 «Un well 
प्रपज्यमा रमे छे. 
यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्‌ यद्यथा यदा । 
स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रदानपुरुषेश्वरः ॥६९॥ 
कुमा, 3 R, केना थडी, के wath, ने. AA जने हें % 151२ 
कथारे थाय छे, eux ते सर्व प्रधान पुरुषना नियन्त! साक्षात्‌ etat 


IN 


छे. 
यः सर्वत्रैव सन्तिष्ठन्नन्तरः संस्पृशेन्न तत्‌ | 
शरीरं तं न वेदेत्थं योऽनुविश्य प्रकाशते । 
सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तत्‌ ॥७०॥ 
अनन्तमूति तद्वह्म कूटस्थं चलमेव च । 
विरुद्धसर्वधर्माणामा श्रयं युक्त्यगोचरम्‌ ॥७१॥ 
के aa adai ज्र स्थिति sd छता. ५९ सर्व sA पोताना 
मध्यमा स्थापन 53. 8, तो. पण ते ऑर्यने पोते स्पर्श sal al. ५७ 
सर्वने पोताना शरी२३५ मानी तेम प्रवेश 3रीने 992 छे, ५७ शरीर 
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A १5 तेने Ald चथी.. ते ५७ 2.6५२ वाध्नो विषय नथी. शते. ते 
सर्व वाहने. Aga? 8. ते ५७ sti) 8, sea जने यक्ष छे ते 
सर्व विरुद्ध पर्मोचो. जाश्रय छे जने युञ्तिनो. जविषय छे. 
आविर्भावतिरोभावैमोहनं बहुरूपतः । 
इन्द्रियाणां तु सामर्थ्याददृश्यं स्वेच्छया तु तत्‌ ॥७२॥ 
२विला[व्‌ जने तिरो'भाववरे नइउपथी as भो७ bua उरे छे. 
ते Sls सामथ्यथी अध्श्य % छे, जने. पोतानी 89 थी esu ५९. 
छ. | 
आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्त्वस्य फलनं यदा । 
तदा मरकतश्याममाविर्भावे प्रकाशते ॥७३॥ 
२।न६३१ १७ रुयारे शुद्ध utdi san (uou पडवी) थाय Ò 
त्यारे जावित्मावमा, AÀ aai मर5त. (मणि)ना aw, श्याम 
५६९ 4१2 छै. 
चतुर्युगेषु च तथा नानारूपवदेव तत्‌ । 
उपाधिकालरूपं हि तादूशं प्रतिबिम्बते ॥७४॥ 
के रीति शुशावतारमां ami yei gei ३५ छ, ते रीति यार युगमा 
पए AGL कु. YEL ३५१० क YUU छे. 51२७, डे YEL ZEL उपवाणु 
8५8३५ sld २५३५ ५७ प्रतिनिश्णित थाय छै. 
अथवा शून्यवद्‌ गाढं व्योमवद्‌ ब्रह्म ताहशम्‌ । 
प्रकाशते लोकदृष्ट्या नान्यथा हक्‌ स्पृशेत्‌ परम्‌ ॥७५॥ 
जनवणा& 98 शून्य जने. २।३।शची. पेठे eds eN नीय 
प्रशशित थाय छे, AZ पठारे eR uand स्पर्श ऽरी शती ael. 
amengbi वैषम्यं नैर्घृण्यं चापि विद्यते । 
पक्षान्तरेऽपि कर्म स्यान्नियतं तत्‌ पुनर्बृहत्‌ ॥७६॥ 
aau azy सृष्टि da Me स्यवाथी cuu 
वैषम्यनैधुष्यधेष पश भावतो. नथी, मता नरम ssl dsi srami 
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जावे छे. पश 3र्भना स्व३पनो वियार उरीज तो. ssi ५७ ete ४ 8. 
स एव हि जगत्कर्ता तथापि, सगुणो न हि । 
गुणाभिमानिनो ये हि तर्दशाः सगुणा: स्मृताः । 
कर्ता स्वतंत्र एव स्यात्‌ सगुणत्वे विरुद्धयते ॥७७॥ 
३४ ady sioe छे dua ते सुश नथी... के Sac 
गुशात्मिमानी, sga 8 ते estar संश छे, गने. तेजो. सशश 


mS 


slal छि. sal sad» ४ थाय ४. adadi सशुशत्व विरुद्ध छे. 
केचिदत्रातिविमलप्रज्ञाः श्रौतार्थबाधनम्‌ । 
कृत्वा जगत्कारणतां दूषयन्ति परे हरौ ॥७८॥ 

कुनी. Pate [i ४ती eA छे Aa 32815 पुरुषी, श०्ध्ना मुण्य 

अर्थनो, नाध डरीने परअह्नने विषे vodh 5२801 eS 5२४. 
अनाद्यविद्यया बद्धं ब्रह्म तत्‌ किल कारणम्‌ । 
स्वाविद्यया संसरति मुक्तिः कल्पितवाक्यतः ॥७९॥ 

AUR जविधाथी atg ५६ Vdd 41२8 छे, सने. ते 44 
पोतानी जविधाथी संसारने पामे छे. कल्पित ais. थडी. तेजी मुज्ति 
भागे छै. जा प्रमाऐ तेजो सर्वने जधी& भागे छै. 

एवं प्रतापरणाशास्त्रं सर्वमाहात्म्यनाशकम्‌ । 
उपेक्ष्यं भगवद्धक्तैः श्रुतिस्मृतिविरोधतः । 
कलौ तदादरो मुख्यः फलं वैमुख्यतस्तमः ॥८०॥ 

२ 992 सर्व माहात््य नाश SÈ प्रताराशा शास श्रुति रने 
ARN विरुद्ध AN MAHAA 6पेक्षा ५२५ योज्य छे. 
5लियुगर्मा तेनो. शार भुण्य छे, जने. Mag Ayral eu[asa १.२४ 
छे. 

ज्ञाननाश्यत्वसिद्धयर्थ यदेतद्विनिरूपितम्‌ । 
तदन्यथैव संसिद्ध विद्याविद्यानिरूपणैः ॥८१॥ 
सविधान शाननाश्यत्व सिद्ध RUA माटे vodi suc 
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Azua sd 8, (खे sèd योग्य नथी, म. 3) विधा जने सविधान 
निउपएथी जून su Busca. वगर ५३ ते (जविधानुं शाननाश्यत्व) 
सिद्ध धाय छे. 
यन्मायिकत्वकथनं पुराणेषु प्रहश्यते । 
तदैन्द्रजालपक्षेण मतान्तरमिति ध्रुवम्‌ । 
नास्ति श्रुतिषु तद्वार्ता हश्यमानासु कुत्रचित्‌ ॥८२॥ 
yadai के mAsa sna Cum छै ते सृश्िमेध्मां 
हन्द्रातपक्षथी. मतान्तर छै जेम सम%वुं ध्श्यमान श्रुतिभां 9.8 890. 
yadi Asa नथी.. 
वाचारम्भणवाक्यानि तदनन्यत्वबो धनात्‌ । 
न मिथ्यात्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगौरवात्‌ ॥८३॥ 
(छान्धेज्यमा 5३८) वायारम्भश asa. out Rada अरे 
छे, तेथी ते eias, मिथ्यात्व प्रतिपाध्न उरता. ची... eus गौरव 
डोवाथी aael yaad aa मानु भे योज्य छे. 
ज्ञानार्थमर्थवादश्वेच्छुतिः सृष्ट्यादिरूपिणी । 
अनङ्गीकरणाद्युक्तै विधामाहात्म्ययोन तत्‌ ॥८४॥ 
RaR Azua 5२नारी श्रुति. शानने माटे जर्थवा६ छै जेम 
50. तो, विधि ने माछात्म्यने विषे. तेनो. जीआर नि seul ते. sèd 
संवित, नथी.. 
अपवादार्थमेवैतदारोपो वस्तुतो न हि । 
हढप्रतीतिसिद्ध्यर्थमिति चेत्‌ तन्न युज्यते ॥८५॥ ` 
७९१) ६७ प्रतीति सिद्ध थवाने माटे सषटिऽतृत्वाछिऽनी. जारोप 
wua माटे छे, wm वस्तुले. weed esque नथी. (खेच 
मायावादीनु sèd 8) ते sed, पर्थी. 
मुख्यार्थबाधनं नास्ति कार्यदर्शनतः श्रुतेः । 
ऐन्द्रजालिकपक्षेशपि तत्कर्तृत्वं नटे यथा ॥८६॥ 
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आर्यना प्रत्यक्ष दर्शन थडी श्रुतित! yoa खर्थनी १६ नथी, 
Asasi पश नटनी पेठे dg y (७५९३) sda छे. 
मुक्तिस्तदातिनष्टा स्यात्‌ स्वप्नदृष्टगजेष्विव । 
मायादीनां च कर्तृत्वं श्ररतिसूत्रैविबाध्यते ॥८७॥ 
भरे gq भायि5 भानी जे, तौ auai la ढाथीन पे u(5a 
अत्यन्त नष्ट थाय छे, माया जथवा wdi sda श्रुति जने. yal 
[निषेध sudd छे. (अर्थात्‌ जा Vg भाषाज E चथी तेम शवे sid 
नथी. खेम श्रुति डे छे.) 
अकर्तृत्वञ्च यत्‌ तस्य माहात्म्यज्ञानाय हि । 
विरुद्धधर्मबोधाय न युक्त्यैकस्य वारणम्‌ ॥८८॥ 
aaj asda है sep त eeu. विरद्धधर्मना elus. माटे 
माहात्म्य भणाववाने सारु छे. माटे पुञ्तिथी Asi १२७ sd भे योग्य 
al. 
मायिकत्वं पुराणेषु वैराग्यार्थमुदीर्यते । 
तस्मादविद्यामात्रत्वकथनं मोहनाय हि ॥८९॥ 
पुराणमा olds भायि5त्व वैराज्यने माटे san छे. माटे 
कगतूने faut] आर्य sd जे मोठ sald माटे e. 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥९०॥ 
d WY? पुरुषो yql जसत्य, जप्रति७ Rayi सर्पनी 
- पेठे), अनीखर, खी. पुरुषन। idh dg a spa Ayat sè 
छै, भीरुं शुंछे? 
अखण्डाद्वैतभाने तु सर्वे ब्रह्मैव नान्यथा । 
ज्ञानाद्‌ विकल्पबुद्ध्रिस्तु बाध्यते न स्वरूपतः ॥९१॥ 
Avi जतभानमां तो. सर्व५७ % छै, पण le शान नथी, शान 
थडी मे६थुद्विनो भाष थाय छे, ५९ स्व३५ थडी. प्रपज्यनौ ५४ Ad 
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भिन्नत्वं नैव युज्येत ब्रह्मोपादानत ww | 
वाचारम्भणमात्रत्वाद्‌ भेदः केनोपजायते ॥९२॥ 
NE AA aaue al Maa सम्भवत नथी. Ae 
पायारम्भए माग AUN LLN Gum थाय? 
साठ्धयो बहुविधः प्रोक्तस्तत्रैकः सत्प्रमणकः । 
अष्टाविशतितत्त्वानां स्वरूपं यत्र वै हरिः ॥९३॥ 
साण्य नु प्रडारनो sèd छे. dau मध्ये As सांण्य 
सत्पुरुषोने प्रमा एवा योज्य 8. ते सांष्यभा २८ adii २१३५ eR 
छे. 
अन्ये सूत्रे निषिद्धयन्ते योगोऽप्येकः सदाहतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं भगवतो निर्वीजेऽप्यात्मबोधकः ॥९४॥ 
नीळा. aidd wagani निषेष RA छे. के योगमा aag 
ध्यान छे. aad के [Ael Tor छतां जात्मभो१५ छे ते As योग सत्पुरुषने 
२१६२ 5२१। योय छे. 
वैराग्यज्ञानयोगैश्च॒ प्रेम्णा च तपसा तथा । 
एकेनापि इढेनेशं भजन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥९५॥ 
वेराण्य, शान, योग, तप जने. प्रेम जा पांथ अंग सहित 
eiat: HYUN पुरुष $e पामे छै, जथवा जे पांथमांना sis ust 
६७ रंजथी मके तो पण सिद्धि पामे 8. 
ज्ञाने लयप्रकारा हि जगतो बहुधोदिताः । 
मनसः शुद्द्रिसिद्ध्यर्थमेकः साङ्ञ्यानुलोमतः ॥९६॥ 
भननी शुद्धिने माटे yild AAA USL शानमा घण sea e. 
vil AS साउण्यानुसारे seel छै 
इन्द्रियाणां देवतात्वभावनाप्रापणे तथा । 
गोविन्दासन्यसेवातः प्रापणं नान्यथा भवेत्‌ ॥९७॥ 
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zada थाय छै. नीके प्ररे agi नथी. 
वैराग्यं गृहमोचकम्‌ । 
वागादिविलयाः सर्वे तदर्थ मनआदिषु ॥९८॥ 
agua ६ suse धरने छीडावनारे वैराज्य थाय छे, तेने. 
नाटे uu su au deu ad छे. 
भावनामात्रतो भाव्या न हि सर्वात्मना लयः । 
मनोमात्रत्वकथनं तदर्थं जगतः क्रचित्‌ ॥९९॥ 
तमाम वयो. eua. ० 8, ५२७ सर्व ५51२ प्रपज्यना 
क्षय नथी. वेराग्यने माटे ॐ Bsd णत थय Sed Ada 
sgg छे. | 
भक्तिमार्गानुसारेण मतान्तरगता नराः । 
भजन्ति बोधयन्त्येवमविरुद्धं न बाध्यते । 
नैकान्तिकं फलं तेषां विरिद्धाचरणात्‌ en चित्‌ ॥१००॥ 
भतान्तरभां २३८। पुरुषी eiui. १११ अरे छे, शप 
तेने जनुसारे ४ ५६।्थोनो. णोप उरे छे. थे ५51२ २१२.६ लकण Ad 
ag «fL. पश तेजने स्वभतानुसारे भज्तिभार्थथी, विरुद्ध २4२९ परे 
सिद्ध, sa (मोक्ष) ad नथी. 
एवं सर्व ततः सर्व स इति ज्ञानयोगतः । 
यः सेवते हरिं प्रेम्णा श्रवणादिभिरुत्तमः ॥१०१॥ 
प्रेमाभावे मध्यमः स्याज्ज्ञानाभावे तथादिमः । 
उभयोरप्यभावे तु पापनाशस्ततो भवेत्‌ ॥१०२॥ 
से 951२ ५२१।पुथी सर्व 8, जने थे भगवान शा. २र्व३५ छे, 
A प्रआरना शानयोगथी , प्रेमसडित, श्रवशा दि साधनधी,, MeRa? 
à Gus asa soa, ग्रेमना जनावथी WARA "मकन 5x ती. 
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मध्यम SEUA, जने WAMA प्रेमथी, "मळून 53 तो. माहिम अथवा 
डीन ३४१4. शान सने प्रेम भने न ढोय तो. ते. अ१७॥६4थी पोपची. 
नाश थाय छै, vista. धर्म थाय छे 
तपोवैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य फलिष्यति । 
योगयोगे तथा प्रेम स्तुतिमात्रं ततोऽन्यथा ॥१०३॥ 
तप ने वेराण्यना योग R श्रवशाध्यथी शान सिद्ध थाय छ, जने. 
॥२। बड़े श्रव७॥ थी प्रेम सिद्ध थाय 8. yakai तप, वैराज्य वगेरे 
सह्‌ सिवाय अ्रवशाहिउनुं परम पुरुषार्थ३५ 9 sa sd 8 ते 
gla छै. 
अर्थोऽयमेव निखिलैरपि  वेदवाक्यै- 
रामायणैः सहितभारतपञ्चरात्रैः | 
अन्यैश्च शास्त्रवचनैः सह तत्त्वसूत्रै- 
निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव ॥१०४॥ 
wux १६ asah, राभायशथी, भारत, LLA, थी 
uA वयनथी जने. व्याससूनथी, के जर्थ निश्चय dA छै ते % अर्ध 
हध्यसउित श्री डरिगे सदासर्वदा. hauwai) निर्णय डेवी छे. 
इति श्रीकृष्णव्यासविष्णुस्वामिमतवतिश्रीवकभदीक्षितविरचिते 
शास्त्रार्थकथनं प्रथमं. प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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॥ श्रीडरिः ॥ 


(११) पुरुषसूॐत 

पुरुषसूळत Ald : 
भूल-पुरुष३पभांथी, Regu au छे. 

इत्तरप्रेशभ श्रीभाजवत्‌ sa यावे. श्रोता षश. di विद्वान 
ya wei. suai “तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोवीर्याणि शंस नः” - श्रीम 
aag (१०-१-२) वर्न så. जवान di uda 8, ua 
योगमायाथी isda छे. “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः " 
जीता (७-२५) हु नधा माटे प्रडाशित. (952) नथी. Arae 
ढंडयेथो. छ. ade ada भवान विश छे. सोने. svadi नथी, 
सचुलवात। नथी... केटा भागमा Mal sA diu, जनुभव देवो 
a, deai Hih जा मायाचे प्रभु ६२ 5* छे. auus जपेक्षारे 
al elad स्थण es du - ते यंश sga. जाम ist eura 
use थनार भगवान तो. पूर्ण 8. विद्वान AUA पोताने रतो. अर्थ 
Se, "amp व्याप्तौ स्वादि सव्यशूभ्यां तुट्च” इति सूत्रनिर्देशत्‌ ” १।९,५।४ 
छे, त्थी जी जावो. भर्थ नथी. व्यापडनो जवतार थयो. तेम sd छे. मे 
dd अथ, “अशुंग व्याप्तौ” & तभ “विष्लू व्याप्तौ” ug ५ छे. 
१७७० eshi “वशु” २१०६ छै ४ तेथी भेऽ % यर्थना ने siecle. 
प्रयोग पुचरुञ्ति दोष थाय, व्यासछचो AA दोष स्वीडारो छो. ? नेमे 
s, “च”. थाप - निशुए - Maus ५७ “अंश” well sed 
छै. ते भाया १०८ थाय, ते 64२३५ भने - d विष्णु उपे जवतरे. तेथी 
५०२७० घोष नथी. पेक्षां RARUS Gau छै, पछी २२९७ - 
साठारची. bu छै. ते Au वगेरे उपे um भने छै. में ऽथ, 
“पुरुष! 50” Hi “ सहस्रशीर्षा qeu..." १जेरे व5यथी २1७२ पुरुषना 
Gea छे. AA sej, “से तो AUU 8.” में sg, पछीन। 
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१९. “ततो विराडजायत” २५९४ sád % छे. ततः जेटले तेमाथी 3 


qiw] मत. 8. भूल सवरप RUS नथी. न२५२ 8. di 
agia “सहस्रशीर्षा पुरुष:......"१ छे. श्रुतिभां ५४ “तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि'' - बृहद्‌ उ. (३-९-२६) याशव&ये जे शाउध्यने “औौपनिष६ 
पुरुष” पुछेवो à. AA [4३५ सार DAUS छे ५७ [Rasta 
ak. slanda प्रथम zsa जीका जध्यायभां, नीका zu 
पाथना 88. जध्यायमा, जने. जी zu पांयमा ट्ट जध्यायमा रा 
uma viele (1३५७ छे. 


“पुरुष” - 2564 व्युत्पत्ति : 
“जगुहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥'' 
- Mug wag (१-३-१) 
वाने diss 6२७ 5री. ते माटे ५४७ “जगृहे पौरुषं 
रूपं...” - पुरुष संधी २५३५ स्वीडर्यु. पुरुष १०६ २७ रीत नते छे. 

(१) पुरि वसतीति पुरुषः । संप्रसारण. षत्व su छै. ५२ २२६ 
शरीर, तेनी. जं६२ २४२ पुरुष, जा. जर्थमां wa पए संभवे. 

(२) पुरुमुषतीति पुरुषः । उष दाहे gN ad, जा याण्यामा 
पुरुषनो अर्थ भगवान थाय छे. तप।येल। elites. जोणाभांना ss (stet 
कम zisiel 952 da AUN तेची. vies % adai 8. तेभ 
सर्वने utet Ay छे. ou eris १२५५ ति 8, पुरुष नथी. शुद्ध 
alas शरीरनी केम तत्वोथी eiie पुरुष ३५ भगवान्‌ स्वी॥रे 8. 

(3) पुरा आस्त इति पुरुषः । “व्यत्ययो बहुलम्‌ ।'' थी. “७५२ 
थाय. जा अर्थमा शरीर-संगंध नथी. जडी, पुरुषनौ जर्थ भगवान छे. 
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उप, रस खने गंध A सातथी भनेछु, ARa SeA जने. पाय 
aeaea A सोण 5०1 usc - be ३५ जाने 2७२ så. 
गावेव सात गने. सोण भणीने २३ Wgd पदार्थ थया. जा gend 
प्रशति-पुरुष भगवान पोते ४ 8. vi suas छै. 

सघणा diii भगवानना Gees a 8. cou सृष्टि अने 
6६२मां स्थिति थाय तेम रवा. माटे भगवाते जा Aki- स्वीयो छे. 
जा. पुरुष शरीरना स्थूल जवयवोभांधी ४ सर्व els विस्तार छेदो 8. 
Gefa जा Ze B. जा भगवाननु ४ २१३५ छे. भणवानने Usd ३५ 
नधी, पण चा शुद्धसत्वाभ5 शरीर छे. ते सर्व-र्यमां uqe 8. uga 
जाणे तो vg देणाय छे, पश योजीयो पोताना दिव्य शाननेनी १३ 
अने5 aW, Gio, भो, मरत», शन, AA, usce याणा, सने& 
45e, १२०, SAN AAAH भणुवानना sigle पुरुष उपना धर्शन 
3३ छे. ते सर्व जवतारोना षी४३१-जाप२३५ - जव्यथ छे. vU ALF 
aR- पोतानी प्राशीमानचा sa ६२ SUI AAAs 
नामनी शठि्तिने शरीरमा व्याप्त 5रीने ४५३५ lahi पोढ्या gdl. 


विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । प्रथमं महतः सृष्ट्वा 
द्वितीयं त्वण्डसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते |" - [aar 
पुरुष नामना नश. रुप छे. uid eq ते AFA 5२०२ छे, cx 
ब्रह्मांड zeg छै जने Aly अर्थ प्राशी जमा 336 8. 
नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम्‌ आत्मास्यधीशोऽखिललोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्‌ तच्चाऽपि सत्यं न तवैव माया ॥ 

- «lug ewag (१०-१४-१४) 

शुं जाप चारायश नथी. ? “नारं जीवसमूहस्तदयनं यस्येति 
नारायणः ।”- we उपे. आप सर्व गश भोभा AUA छो.. “नारमयते 
प्रेरयतीति नारायणः ।” जाप सोचा. outlet छो, 9२४ छो. “नराज्जातानि 
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तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः । तेषामधीश्वरः साक्षान्नारायण इति स्मृतः d 
नरमांधी, adai qx चार, तेना. स्वामी, नारायाश | "med 
जानातीति नारायणः ।”- waag AA ते, सर्व As साक्षी, जाप 
न।रायए। छो. | “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य 
ताः पूर्व तेन नारायण स्मृतः d" eux MÀ ४७, ते ७वस गूड ३५. ५७.४. 
ते ud तेचं स्थान छोवाथी नारायण उपे. स्मराय 8. “पुरुषो ह वै 
नारायणोऽका-मयत ।"- श्रुति छे. नारायण 6. (१) चारायए उपे. 
जापनो जवतार छै ! gad suus, asd पोढो. छो, ते सत्य नथी.. 
जापनी y माया छे ! माया भगवाननु सर्वनवन-सामर्थ् छे. के. ते 
२५३५ epi छोय तो में डेम न AA? हृध्यभां उम शोयुं ? €६११। va 
नथी., गेटवे. LAAR “नारायश” - sexa - प्रयोषठ5 चथी ! 
सापे. जमने तरत. डेम न मतद ? हु जापनो पुन ! Adya परस्पर 
प्रत्यक्ष AS शठे छे, deb वास्तवमा जाप क नारायए छो, vani 
Maza aR ! “नार सर्वमेवादत्ते प्रविशति यमिति नारायणः जगदा- 
घार; |” - सर्व कमा प्रवेशे छे, ते - UUA | - हणतच suas ३५ 
जाप छो. à मायानिवार5 | मार 252 rug, या ४०० सल छै, 
जापनामा विराळे छे, माने मुणमा जापे नतायु छै | चारायशची केम. 
आपना मा पण विश्व apud, 8. जापनी व्याभोड soul asa 
भायाथी जाप isa azua देणाव्‌ छौ, विश्वमा २९ aÙ 
छ, थापना विना. १६ श्‍गत्‌ अस्तित्व धरावी, शडे नाठे. भगवान 
सिवाय yadi अस्तित्व माननार. Gu. 9. ४०० मायिक a, 
मजदद्रप छे. सबणुं भगवाच क छे ! भे भावओने जने. १७२३१ छ्या 
पछ जाप जे5 of रह, छत. जाप Les जने वत्स. उपे मने थय. 
सोन! में ger उपे. धर्शन अर्या. ais तपो जने. इं पश ते सोनी. 
6पासना उरता. देणाया. पुनः éd, जाप xis, ४ देणार्‍या & ! 
जापना विना थीं st नथी. जाप % सर्व ३पे RUA छो. | साप of 
नाययए छो, As जने. द्वितीय ५७३५ छो. ! जाम विष्णु श% रने. 
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URLAN १०६ SWL UAS छे. 
द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ न चाऽन्योऽथोऽस्ति तत्त्वतः ॥ 
- श्री १६ भाणववत (२-५-१४) 
सर्वनु समवायि4२७, जधिभूत३५- पयमषामूत३प भणवान्‌ 8. 
godd कॅन्मनु निमित्त3५, साधारण उर्म पण भगवान्‌ 8. "^a" ऽरथी 
भूतसं२51२३५ उर्भ प९ भगवान्‌ छे. AAAA ऽरावचारो sla ५९ 
भगवान्‌ छे. “च”-5२थी सर्वच! जाधार उपे trud निमित्तभूत sta 
Wet भगवान्‌ छे. परिशामचा डलर ५९ edat छे. मोऽत ७१ uar 
(१२६१ छै. F-RA ते सोना uou. Sata पश भवच्‌ 
8. णा. sis y भगवानथी org नथी, yel टाय छे, छता तत्वत: gei 
गंथी.. “वासुदेवः सर्वमिति"- oat (9-१८) - ५५ वासुध्वभय छे. जा. 
ALİS AMALE छै. dr sub 3 agad got छै, dell “स महात्मा 
सुदुर्लभ: ।”-०॥८। (७-१८) ५३8. 
qé aali प्रतिपादन 5२ छे. tq Madi जंणभांथी, 
Gum थया छे. aa els भगवानमभां स्थिति 5रे छे. नधा यशी. 
Modly पू 3२ छे. योज, तप: जने शान प्रभुमा परायण छि. vid 
MAZU uer etas १ 8. 
Mofe (५०१॥नन। AL ope छै - “निर्गुणस्य गुणास्त्रयः” - 4८, 
रक: खने तम; | ऽरोणियो कॅम पोताए आणु aat माटे मोंमांथी dd 
५७२ siè, तेम भवाने Diae माटे नश गुणो पोतानामाथी 
use Sul. भणवान्‌ सय्यिधन६ ३५ छै. तेन सद्रपर्माथी सर्व, baa 
Aguai २४: aieiai da: use 53 8. ते opel. ragu छे. 
भजवाने bum sal छे. oai ugal al न हत, AN 
भगवान निर्णुछ 8, संस्टृतमा “गुण” बंधन SUAE sla छे. 
सत्व, २४; जेने तमः णंधन उरे 8. तेथी opo 5छेवाय छै, AULA नश 
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YÙ स्वीया. जा माया yog sai साधन३५ छे. भगवान्‌ 
mat Ras छे. चा मायाना adui भगवान्‌ siague edet 
Gur 53.8. 

sia, sÅ जूने स्वत्माच - थे नए शक्षर हना उपातर छे. AAS 
३५ थवा, SA भणवान्‌ AÀ स्वीशर 53 छे, cu stell गुशोनो. 
Aus थाय. पछी saeua icien गुशो.परिशामवाणाभने छै, तेमां कन्म, 
निमित ऽर्भुचो sil, adi Heita Gum aj. खे भछत्तत्व ने साण्यमा 
भुद्ध उडे 8. कयां saN arius er छे. ते (भूत, भविष्य, adzy 
संवत्सरमय sta थयो. AHi स्व भावना AAs प्रवेशथी परिणाम पाम 
सप ४३ ३१ घडी. वगेरे १६३५ ad. तेमां प ऽर्भुनो. षि प्रवेश थता. 
Sel idd orn थयो... सघणामा प्रभुनी स्थिति तो 8%. 

सजा, स्थुण-३पे bum Aa भडत्तत्वभ sia, sÅ अने. 
स्वभावथी AA थता. जेभांथी, भंडार थयो, भायाना नश शुशो 
मछतरवभांथी dui जावतां, AES AA PAUA भन्यो, Us, 
ULA जने. ताभस ते SHL: uia, BUUR जपे acusa. भे 
ÑA नामे जोणण।य छे. 

(भूतादि जाता. तामस. रड रमाथी मश: पांथ Herad aai. 
प्रथम awst, तेभांथी वायु, तेमाथी der, iN ya गने तिभांथी 
पृथ्वी, Uza aisil १० Sell 46. स[त्वि5 assail 
SAd देवो जने मन थय. 


Sa £adl sa देवता. 
22 [६६ dg वायु 
ब्रा. wDulsus ६% सूर्य 
विवा. प्रयेता (वरुण) वाशी खजिने. 
YEI Ou efe GU 
पज. Gà -« ula भि 
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wewgu s, त्यारे dui ead agad 152 UL, सानु, १र्शन 
"usa sq? भा छै, जा AMRY जवयवोभां ९६ yel AAA 
saa aai जावे छे. sufeis बोडो. विधाथी १४, aat eis 
ull ७ जने तामस थो गुशथी नश. died ५९५४ उरे छे. 
slag मागवत भीक, asai 88 aeai वेध्मा seal 

"yea". जर्थ यूयवेलो 8. atat sgdi, uge जध्यायमा 
त्मगवानने GMA कगत्पाशु se ed. ALl ४णतने Gmi राणीने 
'भणवानपणु seg छे. eblabid गुण १ usg sazu अने. 
७५३५. dai जो4५३पे eug छे. dA URA नि३प९ 
माटे जडी जाधार तरीडे निउपश छे. waai भुण वाशी. ad 

अज्निनु स्थान छे. गायनी, zad, ७७४, ALY, AILEY, 

पड्ञ्ति, dsd - A सात 8६४ स्थान aad, मांस, oR, भे६, 

UIA, स्नायु, ARA सात Udd छे. real ४०५, SA (Adi 
अन्न), अमृत AAR aNd am) जने छ स्स जने a-da 
तथा eel स्थान छे. नासिड वायु, aiaga जगे. Padl- 
डुमारसु स्थान छे. जाम 'मगवाचूमा सर्वनी स्थिति छे. भणवानु Sdi 
इशुंय्‌ Rim चथी.. ९०६ म११द्‌प B. जा ५8५१६ छे. 

भगवान्‌ विश्वथी zuga नथी, पशु विश्व लगवानथी ust छे. 

भगवान AA प वेत. विशेष 8. विश्वमा व्यापीने RA प्रभु AA 
ध्यानमा sai णी zu uda जध्यायमा जने. तेथी विशेष पर ५९} 
सुक्ष्मध्यानभां sell लीळा sa Aa जध्यायमा, नेनेथी संपूर्श भगवान 
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भगवान्‌ Ayd (Mayu) जने. जय (मोक्षसुण) घेवा. माटे 
समर्थ छे. भणवाननो मछिम। जमाप छे. ते. AUREAS परमपुरुष ` 
नारायएमांथी, जाध्या[त्मि5 vis थयुं. जंउमांथी विराट थ्या. ते भूत, 
Sa जने. ३२३५ छै. AA पोताना 9 ्या३३५ शरीर 5रता. EU २६५५ 
पधीने स्थिति. श्री. स्वशरीरने प्रशाशित sd, du, शाम Vis 
से Auts विश्व se. 

छवे. uR पार्थो aag छै - du add छे. 
AUWA UEA sg : “विराटचा. sarih छु थयो. भने 
भणवानने प्रसन्न 5२ यथ sA 6२9. ५७. विराट पोते यश उपे. 
use yal. dudl जवयवो ४ सण! aadd साधनसामग्री, पे थया. 
यशना. पशुजणो, SU, यकन, जत्यंत MAUN 80५, dag, AR, 
स्ने&, रस, dle, ४८, माटी, erat Aed HA, सं5€५, SALU, प्रत, 
देवता, agsu, 56५, प्रायश्चित, समर्प - A ५६ ४ yl 
जवयवमांथी use ay.” खे मुँ etta छे vU ०६1६ 8. 

GaAs aani उपयोगी aau ueri भगवद्रूप भी, 
मजवान माटे तेनी. 8पयोज 3२, तो. तेगु १4 aa माटे (प्रसन्नता) 
थाय, मध्यमाघिज्ञरी यशोपयोणी पद्ार्थोने यश माटे लावीते, यश 5२ di 
sa yA, पश ते 31913 समर्पण. sad, ५३. साभान्यधि4री, नशानथी ते 
ua aN यश 3२, तो ते 'भणवान्‌ स्वीडारे नि. संसारी. २0१२४, 
रीत धरन Gudar वगेरे भाटे ते वस्तु बावीने यश. ठरे तो. औ७ sa थाय. 
aR. maada WRAS ५४३५ जाय छे. सेवामा पयोगी. 
uceni ua जा व्यवस्था aud. यशा. पर्थ भजवध्वयवोभाथी 
७९५० थया. छै ते भश्तिवाणाने प्रत्यक्ष सम छे. 

पशुओं प्रभुना Arniel, वृक्षो रोभभांथी, श RAU WAU 
रोभभांथी,, aM यरशभांथी, 34 पांपशोभांथी,, aged els 
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वगेरेमांथी, घी. वजेरे स्नि२ध-पद्वार्थ eih, २७ wail, माटी 
Rsi, ya ulil, dex जन जने. wasir, 
agsia नाइुमांथी, नाभषेय मुणमांथी, HÙ LS जवयवोभांथी 
दल्षिश-)॥य वामोरुभांथी, ad भनभांथी,, seu aail, ase 
भुद्धिमाथी, सून प्राशमाथी, गति वि&भर्भाथी, मति शानेच्धियमांथी , 
प्रायश्चित 3र्मेन्द्रियमांथी, समर्पण. लाला माथी Gau थयो. Siu [a 
प्रभुनुं तेन। द्वारा usc SÅ. 

Awal त्यां भणवलेवामा ५९ सेवापयोशी अधण पदार्थाचा. 
भावात्म5 स्वउपी 8. wa" भणवद्रप ४ 8. ayl हृ्यवाणा 
तमऽतने, "et e भगवान छे,” - dal जनुभव थाय छे; तेथी 
सर्वात्तिभाववाणाने Aadli Gas sa थाय छ; तेथी सेवा, $4३५ भने 
छे. sad 6२९9. (मतने. elu चि, dsl sa १२२, [नेष्कामपशश्‍े, 
माज प्रभु-प्रसच्नता भाटे % सेवा. उरे 8. वेष्णवना eeuui माज 
प्रभुप्राप्तिनी १ 8७66 हीय. Adl agad छोव तो. प्रभु छध्यमां 
UAR. 651, तपभाव, जातुरता elu तो UH ecuui was. कना. 
हृध्यभां प्रभु पधारे - (१) जेनी वाशीमा aaa न जावे, (२) सेना 
yii भवितत (se) न 3, (उ) Ad Se विषयालिमुण न 
ने, 

करती पूर्व भगवान्‌ y सौथी पेवा ect. सर्व vA भात 
Rigu प्रभु छे. dhi agu संश छे. सघणु प्रभुमा ada 8. AÀ 
azu aud 5२9 sA. पोतानी साधे रठेनारी माया नामनी 
शत. use 5२. sasÀ मायामा aller थयो. maud ddi 
५२४३५ 35e ॐ. तेने निभित्त३पे नावी exta मायामा wa प्रवेश 
suei, del Hena थयु. ते विशान३५ थयु. sie, SRAL, 
पुरुष, ७१, - यतुर्भ[ति३५ AA पोतानां sts ३५ suf. तेमाथी ve- 
चव aj. ते ARAY थता. मन, Sa जने. मभूत ३५ थयुं. Sa 
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खने. AU धवता AZU गशी ने ६९५, Heleg अने ouai मणीने 
६९५, exa, Hist? जने. भन भणीने नाश, - ga २३ sul. या 
aai ddl use थया, ते धेवता३इप५ छे. भगणवानना अंश३५ छे. खे 
त्यो AAU eue. पोतानी मेणे a e. यून! न 5री sin. cis 
- निर्मा४३५ सेवा. पोते 5री शडे भाटे ७५ AA प्रभुनी स्तुति 5२4. 
aval. था ५५ सूष्टि uszami सूष्टि भाटे नशे के प्रभुनी स्तुति री. 
छे. : (१) तप्योथे - di ei निर्णय छै (२) eisueo3. qi 
ad निर्णय छे. (उ) BRAA - तेमा यश्च (डर्म)चो. निर्णय छे. तत्व 
edi येष्टाउपे प्रभुना प्रवेशथी, ५७३ ३५ vue utet थय. 

वाने जा dxagu देवोनी प्रार्थना inl. पोतानी sia 
नामनी. जति-सुक्ष्म, "१०३५ शन्ति. wga sA. dMi As 
साथै प्रवेश suf. ALZ प्रभुनो प्रवेश थयो... अभ aaa ad. U 
प्रेरशाथी, aad संयोकन थयुं. तत्वशुश, व्याप5 थयो. रक्षां सरश. 
अन्योन्य संगमे Aa थयो... Rea - पुरुष थय. Asola spat 
coua विना. पृथ्वी, va axu सामानांशपणे भणवाथी ad र्थ 
सुवर्श थाय, शष बचे तो. 3y थाय, पृथ्वी, वषे तो. अन्य धतुरो. थाय. 

al पुरुष डकारो वर्ष सुधी, नीये a पोते ağa oteliesni 
ies, ARa saias aa. जा गर्भ पुरुषीतम-जेश, प्रपयना 
जाधा२३५, प्रथम जवतार नारायण, MAUR छे. सध्यात्म-६४, 
alasa, अंतर्यामी, Maed bud eus, धित - 
नीयेनो. भाग, खेवा विशश थया, WLA ६९ ASR A. 'भगवाने 
सो स्थान ठेवा माटे छिद्र थाय तेम पोता. AxA विराटने १५०४. 
तेना. भुणमां जज्नि, diga वरुण वगेरे प्रवेशा. विवर (olas) 
Pais स्थान छै. देवता. SMAA छै. S~a तेनी. नश छे. धन्द्रय 
जने देवता द्वारा. तेना जमिमानीने विषयी agaa थाय. छे. सौ. वो. 
पोतपोताना स्थानमा जंडनी, sies Aur. washi धो. 
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गुएमेध्यी वर्शुनो पण. AE sal]. aadi भुणभांथी ५७- 
देवता. use थ. ते कनामा होय ते, रामश ! elani गुए-डर्मधी वर्ण 
sàa 8. संस्_ारथी Ryu seg छे. Adya ela d - esu | 
“ब्रह्मणि स्थितो ब्राह्मणः ।” dab quel, “तत्र भवः थी अर्थ देतं. 
संर5ारधी,, अने. “तस्येदम''थी. dai, कन्मधी. ५७७७ समाय. 
Guza माटे Giy भुण डोय ते - "Ge - वर्श - ५।७७। ! (च्नति 3 
Qepa थाय, - aad जने. 6पेशादिथी ! aag - णाय 
ब्राह्यण माटे auas छे. Mag सर्वना शुरु छे. ते. भुणथी, सौने 
Gura su 8. AN uera पश गए वर्शना शुरु RUA छे. 

qaad euge क्षन-हवता. थ. ते Adi सामर्थ्य 
Asau छे. “क्षतात्‌ त्रायत इति क्षत्रियः” ते ४१८९ नामा ea, 
जपत्तिमांथी धर्म जने. जन्यत २१९ sa, - मय्‌ ! 

Qril वैश्य थया. सौ. वर्शोनी, जावि ते sieudt. dl, 
जोपाक्षन A नै 8पाध्न३प वि 8. वयापार सते eux ने 
पारो UL जाखविश् छे. २१२७ रीति वैश्य ६२ Gural 
ब्राह्मण जने रक्षएथी क्षत्रिय ज७(५ मेणवे, सेवाथी शुद्र वि 
Jad, परमार्थ परायण est नि. 

यरएभाथी १६ थय. सेवा, तेनो. धर्म, शान, २४३५ चिया, 
AWDAS जने. सेवासघणो ade waai Gua थाय. 
gsi, ABa, घर, सभाक, देश, संस्था al व्यवस्थित 
संयाधनमा जा. यारेना परस्पर Aes १३२ पठे, शरीरमा भो, 
हाथ, Glo जने. ५२ dadas म सारी AA रता. २४े तो y sH 
थाय. तेम यारे वर्श पोतपोताचो. पर्म ५२५२ रीत जायरे तो. समा % 
Get भने, विराट्रपपुरुषउप सभाकभां सौ अंग छै, Gull छे, 
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सुरक्षित राणवां बजे, SUS «sta डे नवरन! sal केवा नथी. 
प्रभुनां यरशमांथी eiecit, जंतरंग सेवाउप AS शक्ति 952 
१७ छे. ५५ धर्म, सेवाथी क सिद्ध धाय. pesa, Sala, जात्मसेवा 
वगेरे नघा. % धर्मो अंते तो सेवामा y परिशाम पाने छे सेवाउप भने 
चमन सणी ३२१। माटे सेवा गति जापनारी 8. जतिन। 8२७३५ 
यथरए माथी १५2 ५४ छे 
पुरुषसूठत : 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठहशाङ्गलम्‌॥ १ ॥ 
अन्पयार्थ : सहखशीर्षा - इकारो. (अनंत) मरत 54101, सहस्राक्षः 
- AX (अनंत) agau सहस्रपात्‌ - करो (aiva) siste, 
पुरुषः - (द्व) पुरुष uaaa (छ) सः - ते, भूमिम्‌ - पृथ्वीने, 
विश्वने सर्वतः - यारे त२$थी,, स्पृत्वा - (deusa) स्पर्शनि, व्यापीने, 
wal, दशाङ्खलम्‌ -६श. २२०, अत्यतिष्ठत्‌ - Gus विधमान छे. 
wa- : डकारो (सनत) "uasa, इकारो. (अनंत) 
यक्षुवाणा,, डरो. (जसंण्य) aza, (के) (साहि) पुरुष -नारायए. 
(छे) à विश्वने यारे तस्श्थी व्यापीने-(स्पर्शीनि) Meus sa जांगण 
8५२ Aart छे. (सय्यिधनध्माथी सत्‌, Aq, जंशभांथी विश्व ३पे 
aui. auie उपे dul cuia 8५२ छै - ५७२ छे). 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्त्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
जच्वयार्थ : इदम्‌ - चा देणातु - संभणातुं Yad (mmis) (3 
वर्तमानमा छे), सर्वम्‌ - सर्व-सधशु, यत्‌ - %,भूतम्‌ - मतॐ।णभा ५४ 
oj &, च - अने, यत्‌ - X, भाव्यम्‌ - भविष्यमा aai छै (ते) पुरुषः 
- (aR) पुरुष uaa, एव - ४ (छे), उ - वणी. (ते %) 
अमृतत्वस्य - जभूतत्वना, adai, भीक्षणा, ईशानः - ४:४२, 
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स्वामी, यत्‌ - %, अनेने - itg, (सर्व edi. snis "मोज ववा) 
भोग्य५६र्थ (४८) ३१, अतिरोहति = तिरो डित ad ची, (suf उपे) 
जलिव्य5त्त २९ छै. 

wad : जा देणातुं-संमणाएुं vda (wed) (के 
वर्तमानमा छे), है aau aesti थर्छ गयुं छै जने. हे भविष्यमा 
थवानु छै (त) जा (जाहि) पुरुष नारायश ४ छे. वणी. (ते. ४) 
रेवताओन। स्वामी छे, Z (सर्व छवोने उर्म $० aa भटे) eilou 
uif (कृणत) उपे. तिरोडित ad नथी - AASA २४ छे. 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 

अन्वयार्थ : एतावान्‌ - साटी. (Zi जाणवा Hai वर्णन 
इरवामा जायु) (नूत, भविष्य जने वर्तमान३१ 9T 506 8 ते), अस्य - 
w (uR) ue (i), महिमा - माहात्म्य छे, च - जने, (वास्तवमा 
d), पूरुषः - uR) पुरुष नारायण, अतः - २।।थी. us, ज्यायान्‌ - 
अधि (वधारे भो2।-6त्रम) (छे), विश्वा - सर्व, भूतानि - (AA 
guaia) welad (छवी) अस्य - जा (जाहि) पुरुषनी., पादः - 
ue, यतुर्थ ५६ (aeia) (छे), त्रिपाद्‌ - श we, नश. agale 
वाण, अस्य - जा. (शा) पुरुष waaa, अमृतम्‌ - सविचाशी, 
दिवि - २५ मा, usna २५३पर्भा (प्रतिष्ठित छे). 

सरन sessi : साटो (केतु जाणव। भंत्रमां वर्न srami 
जायु) (भूत, भविष्य अने. वर्तमान३५ के आ छे) (त) शा. (सघ 
पुरुष नारायश(नु) माहात्म्य छे. जने. (aahi तो) ya पुरुष 
(श्री) जानाथी पश ARs (वधार भो2.-30१) (छे). सर्व प्राशीजी 
(छवी), A जा uR) पुरुष uuaa As ५६ (eui) छे. 
क्यारे) Ai नश पा६ तौ जविनाशी छे जने. usana saw 
प्रतिष्ठित 8. 
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त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादो 5स्येहा भवत्युनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 
aali : ऊर्ध्वः - (जर्यउपी rotae). G3 रवि", त्रिपाद्‌ - 
ALL ५1६, पुरुष: - (acis) पुरुष, उदैत्‌ - 8७७ २५३१ स्थित छे, 
अस्य - २१ (पुरुष)नो, पादः - As uie (अंश), इह - री 
(xani), पुनः - SIA (uds sed zid), अभवत्‌ - Use थयो, 
ततः - त्यार पी, विष्वङ्‌ - सर्व प्राशीजो, (विविध स्थापर-शजभ 
१००१), सअशन (स्वर्ग) - अनशने (भोक्ष) - eder szu? lawa 
Aue) जने. "मोडून नहि a (Aaa नही, पर्वत SR), 
व्यक्रामत्‌ - eut ड्या, अभि - यारे तरश्थी (व्यापी smi). 
सरक. Aad : (आर्यउपी eiae) Gl - जविप्त जिपा६ 
७५६३ पुरुष 8८६४ २५३पे स्थित छे. न। (पुरुष)नो As ५।६ (अंश) 
SAA (sad vid) गी wahi use थयो. त्यारपछी सव जने 
awa पध्थोमा ते विविध उपे व्यापी ai. 
ततो विराडजायत विराजोऽधि पुरुषः । 
स जातोऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो we: ॥ ५ ॥ 
अन्वयार्थ : ततः - पछी, ते (जाहि-पुरुष चारायश माथी), विराट्‌ 
- विराट पुरुष थय, अजायत - 6-५१ थया, विराजः अधि पुरुषः - 
विराटची. aas ७५२ Auei [uus vie? a [ast पुरुष 8. ` 
सः - ते, जातः - bam ada (विराट पुरुष), अत्यरिच्यत - (ud 
$a, मनुष्य, पशु वजेरेन उपे) वृद्धि ५1441, पश्चात्‌ - ५४, भूमिम्‌ - 
AA (neis), अथः - पी, पुर - (भोजना साधन३प) शरीरो 
(Gum sat). 
सरथ श्योशर्थ : पछी त (ज६ि-५३५ नारायण) माथी [aste 
Gum थय... Raed AAs 6५२ विराटचा. नियाम5 sies. a 
Max पुरुष छे. ते bum ada (विराट पुरुष) ARA छवो (सर्व 
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हव, मनुष्य, पशु वगेरे) इपे वृद्धि पाभ्यां. पछी भूमि (छम) तु सर्न. 
अर्थु (जने) पछी (भोज. साधन 3५) aul सर्न sd. (विराट 
Gul&ls अने निमित्त 9२७ out पुरष% छे). 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 
'पशुंस्तांश्वक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥६॥ 
अन्पयार्थ : तस्मात्‌ - ते, mum - usual, सर्वहुतः - हेमा ५६ 
dum छे ते, पृषदाज्यम्‌ - ed मिश्रित धी, संभृतं - तैयार ağ, 
वायव्यान्‌ - «eui oda snl (Qaud), आरण्यान्‌ - १४५ 
(aae वगेरे), च - अने, ग्राम्याः - आभ्य (sat, गाव वगेरे) 
जाममा dui, ये - फे, पशून्‌ = ULA, तान्‌ - ते, चक्रे - Gu 
अर्या, सकर. 
aza श्वोअर्थ : त यज्ञमा. Aai पदार्थामांथी छडी निद्रित धी. 
तयार ag. वणी. तेणे. (ते uerus) agai गति seus Ma- 
पक्षीओ) , वन्य (वनयर - ७रए वगेरे) जने ग्राम्य (घोडा, जाय वगेरे) 
- जाममा èi, है पशुओं (8) ते Gum sel. 
तस्माद्यज्ात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
'छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
अन्पयार्थ : तस्मात्‌ - ते, यज्ञात्‌ - यशभांथी, सर्वहुतः - कभ ५४ 
diu छ d, ऋचः - WAE, सामानि - uude, जज्ञिरे - १52 AA. 
तस्मात्‌ - ते (य) भांथी, छन्दांसि - 88. (यनी aA), जज्ञिरे - use 
ya, . तस्मात्‌ - ते (यथी) , यजुस्‌ - std, ameet - ५५2 थय. 
aa ead : ते सर्वहुत (केमा नषु ढोमायु छे ते इत) पे 
यृशभांथी. æde (जने) सामवेद use aa, ते (यश्च) भांथी ७६) 
(गायत्री १३२) 3152 uar, ते. (यश्च) माथी usce use थय, — 


तस्मादश्रा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥ ८ ॥ 
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जन्ययार्थ : तस्मात्‌ - ते (यश)भांथी, अश्वाः - san, अजायन्त - 
Gum थय, तस्मात्‌ - ते (यश्च) भांथी, उभयादतः - 'ैमने 8५२-नीये 
घातनी. à etu छै तेवा sullo, ये - के, के - eis, च - अने 
गावः - WÀ, ह - प्रसिद्धपऐ, जज्ञिरे - bum थय, तस्मात्‌ - ते. 
(ust) माथी, अजावयः - ५५२, Aei, ४१, जाताः - Gum थय. 

सरन ead : ते (यश्च) भांधी घोड Gum थया. ते (यश) मांथी, 
Gus. नीये घातनी. ने छारमाणावाणां तेवा. y 32६5 welad अने. 
शयो Gum थया, ते (यश्च) भांथी घेरा, asi, ya Gum ua. 

तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥ 

wau : तम्‌ - ते, बहिषि - (मानस) aani, अग्रतः - प्रथम 
yea २।२भथी., जातम्‌ - bum adai, mi पुरुषं - यश पुरुषने 
(५५) , प्रौक्षन्‌ - प्रोक्षण (azs) s, तेन - ते (५२५३५ ugel), 
साध्याः देवाः - साध्य AA, च - ad, ऋषयः - क्रषियोसे, 
अजयन्त - यच अर्यो (य%च अर्थ) . 

aa श्क्लोअर्थ : ते (मानस) aahi (£५त।योसे) प्रथम siet 
सारथी, Gum adai यश पुरुषच (5शथी) प्रोक्षण (संर5र) suf ते 
(yanzu पशुथी) UAA जने BRAA य्‌%न så. (यश्च sit). 

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ १० ॥ 

अन्वयार्थ : यत्‌ - १, पुरुषं - ५२११, व्यदधुः - Gere sul, 
कतिधा - Zeal १५ , व्यकल्पयन्‌ - विविध sai 5री, अस्य - जानु, 
मुखम्‌ - भ“, किम्‌ - श, आसीत्‌ - ed, बाहू - ७५, किम्‌ - ऽथ, 
आसीत्‌ -- edi, ऊरू - साथण, पादौ - wo, किम्‌ - या, उच्येते - 
५९१।य छे. 
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ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रोऽअजायत ॥ ११ ॥ 
अन्पयार्थ : ब्राह्मण; - १६७ laala ARE), अस्य - 
vud (विराट yond), मुखम्‌ - ४५, आसीत्‌ - ७९. राजन्यः - abu, 
बाहू - exa, कृतः - अरो, यत्‌ - ४, वैश्य; - वैश्य, (छे), तत्‌ - d, अस्य 
_ ॐ (विराटपुरुष)नो., ऊरू - 9२, uam (डतो) पदभ्याम्‌ - थे 
यरशभांथी,, शूद्रः - १६, अजायत - Gut थयो. 
asd: ५1७३. laaa aR विशिष्ट) A (वेर पुरुष) 
yu छतो. (मुणभांथी bum थयो), क्षिय, eaa उपे अर्यो (उस्तभांथी, 
Gea थयो) , है वैश्य (8) ते जे (विराट y Gl (छतो) (Arriel 
Bum थयो) जने. ने यरणमाथी शुद्र bum थयो. 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्योऽअजायत | 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२ ॥ 
अन्वयार्थ : चन्द्रमा: - यद्र, मनसः - (Aue पुरुष - aa) 
भनभा थी, जात: - bum थयो, चक्षोः - uid, सूर्य; - सर्य, अजायत 
-Gum थयो, श्रोत्रात्‌ - ७ माथी, वायुः - पायु, च - अने, प्राणः - 
प्राश, च - अने, मुखाद्‌ - भुणभांथी, अग्निः - ADA, अजायत - 
Gur aal. 
aza श्वोअर्थ : यंद्रभा, (Mue पुरुष - यशना) मनर्माथी Gum 
eil. यक्षुभांथी सूर्य 6त्पन्न थयो. झर्शभांथी वायु जने प्रा, stt मुणमांथी. 
सजन bu थयो. 
नाभ्याऽआसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकांऽअकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 
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थन्पयार्थ : नाभ्याः - Rail, अन्तरिक्षम्‌ - अंतरिक्ष, आसीत्‌ 
- bum थयु, शीष्णः - washi, द्यौः - las, समवर्तत - 
Gum थयो, पद्भ्याम्‌ - न य२शभाथी., भूमिः - पृथ्वी, श्रोत्रात्‌ siel, 
दिशः - छिशाणो, तथा - जा रीते, लोकान्‌ - (भूर्भुव २५: aN) 
esl, अकल्पयन्‌ - ययु - स्थना S. 
सरक श्लोआर्थ : नालिभाथी जंतरीक्ष bun थयुं भस्तऽमाथी 
स्वर्गधो5 bum थयो. यरशमांथी पृथ्वी, sil Rud, vu dl 
सर्व Asd स्यच ऽरी.. 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
बसन्तो$स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 
aad: यत्‌ - $, पुरुषेण - ५२५३५ १३, हविषा - SA १३, 
देवा; - Saab», यज्ञम्‌ ust, अतन्वत - विस्तार sul, वसन्तः - 
(तेम) वत ए, आज्यम्‌ - धी. ३५, अस्य - २। (aada, आसीत्‌ - 
qal edi, ग्रीष्म: - ग्रीष्म ॐ ए, इध्म - सेमि१३प, शरदः - २२८% 6, 
हविः - ७१३५ 4७. 
सरव श्थोअर्थ : डवि (के पुरुष३प) R देवताजोज ते. ust 
विस्तार saf. Aai aiaæg जा (यश्च)मा धी. ३५ ५७, ABg 
समिध ५७, Weg डवि ३५4४. 
सप्तास्यासन्परिधयः त्रिः सप्तसमिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ N 
अन्चयार्थ : सप्त - सात (गायनी. ४६ वगेरे aaa समुद्र), अस्य 
_ जा (यशो च, परिधयः - परिधि, usi Gedol ad पवि+ ६५, 
आसन्‌ - AU छत, त्रिः सप्त - जेवी (पाय Helg, पाय त्माने, 


पाय 3मैन्द्रियो, पाय शानेद्रियो अने. भून) समिधः - सभि, कृताः - 
5२8 ed, देवाः - ६१त॥ो.खे, यत्‌ - %, यज्ञम्‌ - AA, तन्वानाः - 


sif, विस्तार्या (तिमा) ,पशुम्‌- ( Auai) पशु तरी, पुरुषम्‌ -पुरुषने, 
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अबध्नन्‌ - ७०. | 
सरक ०७24 : सात (गायनी छंद वजेरेजथवा समुद्र) जा यशच 
परिधि (33) suu eat. Asha (uia usag, पाय cL, पाय 
sR, पाय शञानेन्द्रियो जने मन) समिध 5218 dl. वती रे के 
यश अर्यो (dui) (Aai) पशु तरीडे पुरुषने aje उता. 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्णे साध्याः सन्ति देवा: ॥ १६ ॥ 
अन्पयार्थ : देवाः - LAdA, यज्ञेन - usb १३, यज्ञम्‌ - यश. 
पुरुषने, अयजन्त - ५%य।, तानि - ते, धर्माणि - सर्व «uL, प्रथमानि - 
yle, प्रथम, आसन्‌ - edi, ते - d, ह - प्रसिद्धपशे, महिमानः - 
भडिमाने ५९१२. पुरुषी , नाकम्‌ - २११, सचन्ते - ५.० 5२ छै, यत्र 
- ळ्या, पूर्व - सृष्टिनी ud, साध्याः देवाः - Ra प्त. adai) 
साध्य वगेरे देवो. सन्ति - (वसे) छे. 
सरन श्वोअर्थ : aAA यश १३ यश yond usui, ते सर्व 
धर्म ugal डता. ते प्रसिद्धपछो मिमाने #२ पुरुषो स्वर्थने प्रात. 
3२ छे, कथा सु्टिची पूर्व (२4२ नि प्राप्त dai) साध्य वगेरे £d. (वसे) 
8. 
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शासन - Awasa 


॥ श्रीडरिः॥ 
(१२) eod tS eat ad DAUM 

A ZA of प्रभुने थप जने मावा. ते माटे श्रीमद्भागवत. 
सप्तार्थ पथ्षतिथी ayd. सपार्थ छै,- (१) sumet (२) पार्थं (3) 
प्रडरशार्थ जने. (४) जध्यायार्थ, ते “sladiu [usu 
slawat usai छै, कयारे (प) asad (६) १०६ जने. (७) 
जक्षरार्थ, ते Mudi छे. श्रीतत्वार्थृष्टीप निनुंषभां न. 
५५२७) छे. (१) weud us, (र) सर्वीनिर्णय us अने. (3) 
श्रीभाणवतार्थ ५5२३. वेदी, समग्र शास्तनो, सार Meia शास्गार्थ 
प५२शभा छै. dù विस्तार सर्वीनिर्शय ssi 8. 

“'उत्तिष्ठत । जाग्रत । प्राप्य वरान्निबोधत L” - 58पनि५६ (१-३-१४) 

GÀ! को ! 6त्तमपुरुषोने प्राप्त 5रीने पोताने Grid भावो ! - 
प्रभुने काणी अने भाओ ! 

Asi तो. प्रसिध्ध 8 - uai way जने. ५४ 85१७. अडी 
तो. Asaa Gula zua छै ! गामा. पेवा ७5वानु जने पछी 
झा सु sej छै ! मोठ weg पान 5रीने Gad dg ४०० धो 
छ ! कन्म छै जने काय छै ते ४गत छ! गतिशील छे ! सोनी गति 
पोतानी मति प्रमाएे होय छै. सामान्यतः समाकमा धो SA छै, 
waai मधे छे, siss Auau पण मधे छै. पेट mami परायए. est 
प्रायः सौ. णाय छे. पशु पश जावा y छोय छे, पश utat विशेषता 
5 - ते पेट भरवाभां ५९ रुयि-भति seus. विविध uenit माटे udg ! 
wul ४ asd नथी.. तेने परिवार - पैस. - ५६ - 4A, ४१ 
वो प्रसन्नता ASA 8. ५4२5 ASSA प्रेम पश स्पर्शी, काय छे ! जानी. 
पा७ण यौ. गति ९ नथी. szadi, भतिनी, Gudar ५३ प्राय: esa ९ 
3२ छे, asai नि 3 daill wesami नहिं! जामांधी aag 3 
नहार Asad Ag नधी, ते. तो. guel v संभवे छे. eui 
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३८८ शास्त्र - Reads 


ee oe esl mmus र री s mmn | ma mmt tem mt erc — — — — — — — — — — 


होय, पछी oad होय | क क्षे इपाथी, vu भोडानेद्रामांथी लटारे 
Asua वियर जन त्यारथी 88 yaj शोय - Asea adii 
होय ! जाम Aa ASÀ पोतानी परिस्थितिनो पाठी वियार sad 
diu. पुनः Ces] दोडप्रवाडमा. ५९१।२ - पेसा. - ५६ - uR% 
Jaaa माटे भवानी 3 stets, चौरी 3 sull uat ६५३४ 
न्‌ कवाय माटे सत्‌ पुरुषोने प्राप्त seats. शीय ! vu सेतु पुरुषो disi 
gai श्रे Qa ! जावां 9त्तम-ज1६र्श-भचुभवी-श।नी, ॐ usd भणै, 
Jani मार्गदर्शन प्रमाऐे पोतानां wadd धौ 84 हरी era व्यव७/ रोने 
SITIS तेनी साथे पोताना ६७ ध्येयनी दिशामा Aug Aa | जाम 
दोऽ विपरीत दिशामा प्रवाउमांथी णसवानुं, Aad दिशामा taag 
खने. प्रति4० परिस्थितिमा पश adl saui तो. इपाथी sy 
संवे 8. AN जडी बोडथी. बये su, ugai 66वानु. जने पछी 
gald, S 8.५९8. 

सो. थो. जा जपनावे, प्रसव छवनपूर्व5 प्रभु तर जाणण 
वधता २३, - dell ७55 Haa मना. | - URA विच Aid ! 
-dér ! 

“॥ श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ 
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शासन - सिंडावक्षो5न ३८८ 


mew 
“सा विद्या तन्मतिर्यया...” 
“विधानिधि” (222) au प्रशशित ग्रेंथो 
$U ग्रंथ नाभ न्योछावर ३. 
(My nan) 
(१) श्रीमदू-भाजवत-रसासवा६ (छदी भावते) ४००-०० 


श्ीतत्वार्थहीप-निलंष्‌ तथा श्री. सुभोषिनी७ 
जाहिना जाशय ARa grad suus 

(२) सुभंगक्ष-नवनीत-संयव : E 
sa प्रवासभांथी Rued MAU 
(cuota aid], aai पत्रो तथा 
सुभंगत asa) 

(3) aaa शान्ति arad) — 
पुष्टिमार्णना वियार - जायारनुं aa Azua 

(४) yaa शान्ति (डिन) २०-०० 
usui वियार-जायारतु aa RENEI 

(u) saua sasani se | — 
sewa 6 पायो. शिक्षापन-१८ गु विवेयन 

(e) ARa - नामावली — 
श्रीमडाप्रभुळगे 231. भणवाननी 
जिविषक्षीक्षानां २२३५ UH- 
णाक्ष-प्रो&-२४ की कष। 

(o) ६ःण ध्याएु धन — 
शिक्षापन-१०३ु Adan हुःण sla नथी. 
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४०० शास्त्र - शिंछा वक्षे न 


ध्यानुं धन छे. 
(८) 2वन-भंगक्ष 
पुष्टिभार्णीय ucid Azu 
(८) श्रीपुरुषोत्तमनाभ- asada २५-०० 
श्रीभडाप्रभुछना iaj अर्थ साथै नि३प७ 
नभस्आरात्म5 नाभनिध्श 
(१०) पञ-परिभ्‌a 
sa प्रवासभांथी Rued MAU 


सजपन्भउली ने क्षणेवां पत्रो. 

(११) 9%-विडार | €0-00 
axu वीला स्थणोतुं awa भेतिडासिऽ नि३५७. 

(१२) श्रीमद भागवतभां जदृ(भुत-विशान-विडार १००-00 
kizza- aradi) 


श्री १६ भाजवतभांना २६९५ विशान प्रसंगो. 

(१३) णीता-शु४न (RE) 
श्रीमडाप्रभुळची दिये जीता suwu —— 

(१४) पुष्टि-पुक्षिन (०७२० २१) — 
गाणरमां wA केमपुष्टिमार्जीय wma- 
जायार-स्व३प-सेवानुं नि३५७.. 

(१५) gaiq सहा uian २०-०० 
AÀ विधि तथा scene s 

(१६) AAN (8-४) de 
श्री गुसा ४२७२ 5260 विशपि-प्रथम्‌ सान्‍वयार्थ, 
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शस - सिंछावक्षो5न 


कल न I eo 0 Eh. 

(१७) श्रीमदू भागवत - महापुर एम्‌ (सात्वत-संडित) — 
(सरत) (०२० जावू ति) 
श्री भजाप्रभुछ संभत uale sd सात्वत संडिता, 

(१८) पुष्टि AAN ^ 30-00 
पुष्टिपभु - ufeedsa-ufe eis यरित, 

(१८) श्रीमद भागवत - सिंडावक्षो5न २०-०० 


(अंग्रे७ -RA - agad) 
Mug भाणवतनुं साभाच्य रेणां5न, 
(२०) जीता-युं%ून (viw eia?) — 
श्रीमडाप्रसुशनी हिरे गीता ssusus uas 
AAA सुविधा भाटे riwi. 
(२१) वा्यविचोहिती-अंशुति [१४२ साथे. — 
श्रीमद भागवत रसास्वा६ ना प्रत्ये २४१भांथी 
quu संयय तथा भगवाननी विश्व-वीक्षा, 
भारतीय - Rg -Awa - ३५ दर्शन. 
aaa गौरव - वेष्श१७१न पद्दति 
(२२) वाश्यविनोहिनी-भंशुबि निश साथे (द्वितिय भातिओ)-- 
श्रीमद भागवत रसास्वा€ ना प्रत्ये २४१भांथी 
asa संथय तथा (मजवानची विश्व-्वी॥ा, 
भारतीय - डिन्छु - वैष्णव - ३५ Eel. 
ब्राह्मण Ùd -Aawa पद्धति 
- (२३) Mug भागवत - सिंडावक्षोऽन (सातव Ra) = 
श्रीमद्‌ awadi विशेष - Agaga 
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शासन - Rwasa 


— — ->>> M नमन. — “£ — 


(१) श्री स्वाभिन्‍्यष्ट5भू 
श्री गुसां6७गे zda adad भाषा 
(२) शुध्तरस 
जुसां6खना iad Ma 
(s) श्रीमद्भागवत ५4५१४९ (azad) 
श्रीमद्भाणवत्ततुं सामात्य खपलोउन 
(४) Mag भागवत yay? (42) 
श्री १६ मावतु सामान्य २१७३ 
(प) पुरिमा 
पुष्टिभार्भनी सामान्य zuru 
(e) पुष्टिभंगल 
ykua स्तोत-3ीर्तन-घोण-५६ NRA संश. 
(9) asy 
विविध स्तो+-५६-3र्तन पणेरेनो siste. 
(८) हिक-हिव्यता ` 
यशोपवीतना भंत्रोनुं wadau विविध जर्थों साथे सामान्य 
11३५७ 
(८) चशथ्वस्प्रभुनी Nau 
सभध१ा६मा [astra श्रीनटवरनाबरछ तथा पू.पा.गो.१०८ 
श्री १८५२२।१।५२ usya waj सुरेण संडवित 
Azua. 
` (a0) पुटिषरु 
पुष्टिभार्णीय Idrus- २५८५ ine 
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2 r PE MENR 
RE. ॥ “सा विद्या तन्मतिर्यया....." | 
| “विधानिधि” ट्रस्ट द्वारा प्रचाशित जा संपाला pe व 
$u | ग्रंथनास ` च्योछावर 
` (पोस्टेश्‍ nan) | 
श्रीभ६-भाणवत-रसास्व६ (88 आवृत्ति) ४००-०० 
सुभंशत-तपतीत-संथय 
yaa शान्ति (कुनी) (xad) 
yaa शान्ति (नवी) (Ra) 
SUA 5विडालमा seus 
जिविप-नाभावक्षी 
हुःण ध्यातुं धान 
९9वन-भं० ५ 
श्रीपुरुपोत्तमनाभ-सछञ्रस्तो 2 
पन-परिमत 
9४-पिषार 
slug 'भागवतमां २२६७-विशान-विषार 
duniya (RE) 
पुर्टि-पुक्षित (बीळ zuak) 
अर्थात्‌ सच भञ्जनम्‌ 
१६. [aga (R) 
१७. श्रीम६ भागवत-भछापुराशभ्‌ (सात््वतसंडिता) 
१८. पुरि त्रिवेशी 
qc. Mag भागवत Risas 
२०. Maiya (idw भाषांतर) 
२१. वाऽ्यवितोदिनी - भंशुवि निश साथे 
२२. वाशयविनोहिनी - अंशुबि निर्देश साथे (द्वितिय भवि) 
ms. श्रीमद भागवत विडंगावक्षो5न (सात्वतसंडिता) 
1 cepiell प्रडाशित 
| १. श्रीस्वाभिन्‍्यषट5भ्‌ २१२२ उ. श्रीमद्भागवत प्रथम ग%रे 
P. श्रीमहभ्राजवत प्रथम नकरे प. पुष्टिभार्ण ६. पुष्टिभंगव 
| g sioe £5 . ८. दिक-दिव्यता. ८. नथ्वरप्रभुनी गौरवगाथा 
| 40.पुष्टिभिन्टु 


INTO: £o O TN 
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११. 
१२. 
१३. 


eoe 
zx 


